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दो शब्द 


प्रस्तुत पुलक में किसी मीलिफ्ठा का दावा नहीं किया जा रण है। साथ ही 
यह खमुदार भी नहीं ऐ, सुमी-सादित्पय के इतितास के विम लेखकों फी प्रामाणिक 
पुस्ापों के आधार पर ये शानने झीर इवाने थी 'ोशिश ऐी गई है कि उस जाति 
के लोग प्पने साहित्य पों किस दृष्टि से 2गपे हैं, इसलिए यथासम्भव झपने दिचारों 
शोर एप्टिफोश का गगरोप ने कर इसी शत फी चेश वी गई 2 कि रूमबालों की 
सादित्य प्रीर संस्कृति संबंधी प्रपती नित्ठी भारना को श्रमिस्यति। दी जाए, । 

सूमी-सादिय उम्तीसनी झोर द्रीसवी शताब्ठी फ्रे लेखों पी प्रतिमा के बल 
पर संसार फो लम हकता फर विश्यन्सात्यि वी स्रेणीर प्रतिष्ठित हों सया, लिन 
सामाजिक, राजनोतिक शोर सांस्कृतिक परिस्थितियों के धीच संघर्ष करते हुए इन 
लेखों गे उऊन-जागरण ओर साहित्य-साधना का बार्य किया उनका खपने देश की 
तिगिति से भी बड़ा साम्य £ै, विश्वास दे कि इस पुस्तक के ग्वलोकन से दिन्दी के 
लेलको मो यहाँ की सांस्कृतिक श्रीर सामाजिक समस्वाश्रों के सलभाने फा नया 
साएस, स्कूर्ति घोर श्रालोफ मिलेगा । साहित्यकारों का श्रादर्श कितना ऊँचा, 
परच्ित्त और ठोस होता है, उनकी अनुभूति की नीच कितनी गहरी शऔ्रौर उनकी 
सद्दानुभूति कितनी व्यापक होती है, उनकी ईमानदारी कितनी हृढ़ शरीर उनका 
विश्वास कितना अचल शोर श्रमाघ शोता ऐ--इन सत्रकी थोड़ी-बहुत भलक 
प्रस्तुत इतिहास! के प्रष्ठी में श्रवश्य मिल जायगी | रूस फे इस मदहान्‌ कलाकार्रो 
की रुच्चाई श्र साधना से दम हिंदी के लेखक बहुत कुछ सीस सकते हैं | 

शू्स पुस्तक में आरम्म से लेकर गोर्फी के समय तक का जृत्तान्त प्रस्तुत किया 
गया है | १७वीं शत्ती तक के विकास को संक्षेप में देमे के कारण ओर १र्वी 
श्रौर २०वीं शतान्दी के इतिद्यास फो कुछ श्रधिक विस्तार में लिखने के कारण 
पुस्तक थोड़ी अर्धृतलित दो गई है । संक्षेप का फारण यही है कि यहाँ के पाठकों 
के लिए. रूसी मध्य युग की सामग्री दुष्प्राप्य है श्लीर विस्तार इसलिए. कि भारतीय 
विद्यार्थी १६वीं श्रीर २०वीं शत्ती के विश्वविभ्रत मद्ान कलाकार्रो--विशेषतया 
तालस्ताय और गोरकी--से थोढ़ा-बहुत श्रवश्य परिचित है । 

इस पुस्तक के द्वारा हिंदी में पटली वार सम्पूर्ण रूसी-साहित्य की रूपरेखा 
प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में इसमें अनेक भूलों और दोर्पों का दोना 
अखामाविक न होगा, फिर भी जो सुधार और सुझाव विश्ञ पाठक और विंद्वान 
बताएँगे, लेखक उनके लिए हृदय से कृतञ्ञ दोगा। 
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अवसर मिलते ही वर्तमान रूसी-साहित्य की रुपरेला! प्रलतुत करने का 
प्रयास किया जायगा। 

लेखक, महापंडित श्री राहुल सांकृद्यायन का प्रफयन-शेलन के लिए, 
अत्यन्त कृतञञ है | मेरे परम प्रिय मित्र प्रोफेतर विश्वनाथप्रसाद मिश्र मे इसमे 
प्रकाशन के सम्बन्ध में जो अथक परिश्रम किया है उसे लेखक नहीं भूल समता, 
फिर भी उन्हें धन्यवाद देने फी ध्रष्टता नहीं कर सकता । श्रीमती संग्रेजिनी शुक्ल ने 
आवश्यक अंश की प्रतिलिपि कर पुस्तक-प्रणयन में बड़ी सहायता दी है । 


प्रेम निवास! है 
१ वज़ीर हसन रोड, लखनऊ । । फेसरीनारायण झगझ्म 


१३ सितम्बर, १९५१ |] 


भीकथन 


किसी देश की संस्कृति का बहुत पुराना दोना फेवल लाम ही लाम की बात 
नहीं है, बल्कि उससे घाय भी काफी होता है । भारतीय संस्कृति दुनिया की एक 
प्रानोननम संत्कृतियों में से है, इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता, किंतु इसके 
फारण एमारे देश में मिथ्यामिमान भी झपनी चरम सीमा तक पहुँचा और 
प्राचीन काल छे भिन्न-मिनत्न देशों के साथ जैसा हमारा संश्ंध था, उससे जितना 
लाभ उठाना चाहिए था, उतना उठा नहीं सफे | इसका यह श्रर्य नहीं कि हमने 
ऊभी किसी से कुछ सीखा नहीं । ज्योतिष भें एमने यूनानियों से बहुत सी बातें 
सौर्खी, जिसके लिये हमारे वराइमिदिर जैसे विद्वानों ने कृतशता प्रकट की | तक - 
शाह्ष में भी यूनानियों से कितनी हो बातें हमने सी्खीं, यद्यपि उसके लिये कृतशता 
प्रकट करनेवाला कोई वराहमिहिर हमारे यहाँ नहीं पैदा हुआ । लेकिन अपने सारे 
इतिहास को देखने पर हमें यह मानना पड़ेगा, कि मिख्यामिमान ने हमारा पिंड 
कभी नहीं छोड़ा श्रीर जिसके कारण बाहरी हुनिया से संत्ंध जोड़नेयाले त्रीद्ध धर्म 
के भारत से उठ जाने के बाद हम पूर्णतवा कृपमंहक हो गये आर वर्तमान शताब्दी 
की दूसरी दशाब्दी में भी काशी के पंडित बढ़ी गंमीरतापूर्व॑क व्यवस्था देते थे कि 
समुद्रपार जाने से हिंदू धर्म नष्ट हो जाता है | पिछली दो शताद्दियों का युरोप के 
उाय भारत का संबंध चाहे मधुर नहीं रद्या हो, लेकिन अंग्रेजों की दासता के रूप 
में इमें मनबूरन जो कुछ पढ़ना ओर सीखना पढ़ा, उसके कारण मारी कूप- 
मंट्रकता फाफी दूर हुई, लेकिन वह दूर होना ऐसा ही है, जैसा कि कूए के मेंडक 
का पोखरी में पहुँचकर उसे समुद्र समझ लेना । श्राजतक हमने दुनिया को श्रेंग्ेजों 
की श्राँस से देखा, उन्हीं के लेखकों मे नेकनीयती वा बदनीयती से जो कुछ लिखा, 
उसी को हमने परम सत्य समझ लिया । यद कूपमंड्रकता कम हानिकारक नहीं है । 
जैसे राजनीति में हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंग हैं, उसी तरद्द जहाँ तक ढुनिया को 
संस्कृति, सादित्य, कला का संत्रंधघ है, दम अभी विश्व के अंग न हो केवल काले 
अंग्रेलो के समान है । अफसोस तो यह है कि आ्राज मी अंग्रेजी को सर्वेर्वां बनाकर 
हमारे नेता इस बृददतू-कृपमंड्रकता को कायम रखना चाहते ६। आवश्यकता इस 
ग्रात की है कि हम अंग्रेजों का सह्यरा छोड़कर छीथे दुनिया के देशों से संबंध 
स्थापित करें और विश्व-मानवता का श्रमिन्न अंग बनने की कोशिश करें। 

प्रोफेसर केसरीनारायण शुक्ल ने रूसी-ताहित्य के इतिहास को लिखकर एक 
बड़ी कमी मी पूर्ति की है। युरोप में जो देशभाषा, रीति-लाज और जातीय 
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परंपराओं में भारत के श्रत्यन्त नजदीक हे, वद्द रूस है। रूसियों ने अंग्रेजों की 
तरह भारत को कमी हीन दृष्टि से नहीं देखा । पिछली शताछी के आरंभ में जन्र 
निश्चय हो गया कि संस्कृत उनकी भाषा के अपने वंश की तथा उसमें बद्ठत 
मजदीक की भाषा है; तमर से वहाँ के हर एक विश्वविद्यालय में संस्कृत की गद्दियों 
श्थापित हो गई और वहाँ एक से एक मद्दान्‌ विद्वान पंदा हुए। नी वर्ष पहले 
मृत डा० श्चेखात्व्की रूसी संस्कृतञ्ञ थे, जिनके बराबर सांस्क्ृत मापा ओर मारतीय 
दर्शन का प्रकाण्ड विद्वान आबतक यूरोप में नहीं पैठा हुआ ओर तारीफ यद्द 
'कि रूस में हमारी संस्कृति ओर संल्कृत के जितने विद्वान पैदा हुए, बह सभी 
भारतीय संस्कृति के भक्त ओर भारतीय प्रतिमा के गुणगआाहक थे | भारतीय प्रतिभा 
को हीन समभने का ख्याल तो उन्हें स्वप्न में मी नहीं आरा सकता था | लेकिन 
उन्हीं रूसियों के बारे में हमारा ज्ञान १६१७ ६० के पहले शज्य-्सा था। १६१७ 
ई० के बाद बोल्शेविक क्रांति के कारण अवश्य दुनिया के बहुत से बहरे लोगों ने 
भी रूस का नाम सुना, लेकिन उर्हीं गालियों के कास्ण, जो कि साम्पबाद के 
शत्रु रूस को देते रहे | उसके सुनने का आज भी हमें सबसे अधिक अवसर है, 
पूँकि इंगलेंड ओर अमेरिका गालियाँ देने में आज भी सबसे आगे बढ़े हुए हूं 
ओर अंग्रेजी मे होने के कारण उनको हम पढ़-समझ सकते हैं। हमारे बहुत से 
सुमनत्‌ पुरुष भी इस गलती को दुहराते हैं कि अंग्रेजी ही अनन्‍्तरांष्ट्रीय भाषा हं। 
चूँकि उनको यात्रा ओर रहने का सुभीता अब तक अधिकतर अंग्रेजी-मापा-भापी 
देशों में होता था, इसलिये कूंएँ के एक छोर से दूसरे छोर तक कूदे मेंडक की 
तरह वह समभते थे कि मानव 'महासागर इतना ही है। फ्रांसीसी साम्राज्यवाले 
समभते रहे कि हमारी भाषा अन्तर्राष्ट्रीय है, क्योंकि पिछली शताब्दी से वरतमान 
शताब्दी के आरंभ तक उसे ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मेँ अधिक'बर्ता जाता था | 
लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका का प्रभाव जितना बढ़ा, उसके कारण 
फ्रेंच का वह स्थान नहीं रहा | लेकिन आज अगर हम विश्व के नक्शे को उठा 
करके देखते है, तो मालूम होता है कि पोलेंद और चेकोस्लोवाकिया से लेकर 
प्रशान्त महासागर तक थुरेसिया द्वीप के बहुत बढ़े भाग में ओर विश्व-मानव की 
सत्रसे अधिक जनता के लिये जो भाषा अन्तर्राष्ट्रीय हो खुकी है, वह अंग्रेजी या 
#ऋ्र च नहीं, चल्कि रूसी है| यदि इंगलेंड और अमेरिका तथा उनके अधीन देशों 
मं जञान-विशञान के परस्पर दानादान का माध्यम अंग्रेजी है तो युरेसिया के इस बड़े 
भूखंड में अन्तर्जातीय दानादान का माध्यम रूसी हो रही है। इस दृष्टि से भी 


यदि हम देखें, तो मालूम होगा कि हमारे देश के लिये रूसी-साहित्य के जानने 
की कितनी आवश्यकता है । 
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रूती-सादित्य फे इतिहास पर प्रोफेसर केसरीमारायण ने जो प्रकाश अपनी 
पुत्ठक मैं दाला है, उसे दुदराने की शावश्यफता नहीं है। रूसी जाति हमारी 
मे नहीं कियनी शी बोर जातियों के सामने भी एक तसण जाति £। १०वीं- 
११वीं शताब्दी से पहले, जब कि वह ईसाई नहीं हुए थे, श्रपनी पृज्ापाठ, 
देवताओं और फिसने ही रीति-खवाजों में उस समय के भारत से रूसी बहुत 
नणदीक मे। उन्हीं के पुजो के सार्रजंधु शर्को ने हमारे देश में बूट्थारी सूर्य की 
पुत्ता को सर्वत्र प्रचलित किया, मिस तरद ध्वीं-१०वीं शताब्दी में हमारे यहाँ 
सूर्य दी पूजा होती थी, उसी तरद बह रूस के घरों में मी होती थी । उस समय 
बहाँ साहित्य के लिखने फा रतराज नहीं था, नहीं तो कितनी ही मौखिक साहित्य- 
निधियाँ एमें यहाँ से प्राप्त होती । ईसाई होने के बाद भी ७-८ शतान्दियों तक रूसी- 
साहित्य शुद्ध भार्मिक साहित्य या उसके श्ंग के रुप में तैयार होता रद्य | हमारे 
यहाँ तो अर भी इस तरद के साहित्य का पलढ़ा मारी है, जहाँ तक कि फविता 
का संत्रंध है। लिस समय ( १७०७ ६० ) ओऔरेंगजेत्र मर, उसी समय तदख 
पीतर रूस पा जार (राजा ) था। पीतर के पहले अलग-अलग रिासतों में 
बंद रूस की एफ राष्ट्र के रूप में संगठित फरने का सकल प्रयत्ष हुआ था, लेकिन 
अत भी रूस शान विज्ञान की सद्दायता से आगे बढ़े हुए पश्चिमी युरोप से जीवन 
के लिये आवश्यक बातें सीखना नहीं चाहता था। पीतर ने वह काम किया, 
इसीलिये आज स्कूलों में पढ़ाई जानेवालो इतिहास की पुस्षकों में यद्यपि आप 
किसी और जार फा चित्र नहीं पाएंगे, लेकिन प्रथम पीतर का चित्र ही नहीं 
उसका नाम भी त्रहुत आदर के साथ लिया जाता देखेंगे । पीतर ओर उसके 
सहकारियों ने रूसियों को दृदयंगत करा दिया कि पश्चिमी युरोप के देशों से 
शिक्षा लिए जिना हम एक मदन राष्ट्र के तोर पर अपने फो कायम नहीं रख 
सकते । नवीन रूसी-साहित्य के आरग्मिक युग पर यदि हम दृष्टि डाले, तो मालूम 
होगा कि १८वीं सदी के रूसी-साहित्य ने अपनी नींव जिन साहित्यकारों की सहायता 
से डाली, उसमें सबसे बड़े सहायक केबल प्राचीन श्रीस के होमर श्रोर सोफोकोल 
तथा मध्यकालीन इताली के दान्ते दी नहीं, भल्कि शेक्सपीयर (अंग्रेज), सरवान्ते 
(फेंच), मोलिये (फ्रेंच), बोल्तेर (फ्रेंच), गेटे (जर्मन), शिलर (जर्मन) भी हुए । 


ब् 


इनमें से बहुत से पश्चिम के अमर साहित्यकार अ्रत्र भी हमारे लिये अपरिचित हैं । 
रूसियों ने विश्व-साहित्य को अनुवाद करके अपनी भाषा में लाने का प्रयक्ष बराबर 
किया, श्रोर जो आ्राज भी चल रहा है। १८वीं सदो के श्रन्त तक रूसी साहित्य 
पर विदेशी साहित्य विशेषकर फ्रेंच साहित्य की घाक इतनी अ्रधिक थी कि लोग 
हमारे आज के कितने ही शिक्षितों की तरद समभते थे कि फ्रेंच मापा ही शिक्षा 
ओर संस्कृति की एकमात्र प्रतीक है। रूसी भाषा के कालिदास पुश्किन ने अपने 


[घ] 


छोटे से उपन्यास 'कप्तान की कन्या! में पसे लोगों का बहुत छाल्ा हम सिर 
खींचा है। लेकिन शवों शताब्दी के आ्रम्म में ही, जब प्रयोगरेदू, पुरिकन, 
लेमोन्तोफ जैसे सरस्वती के बरद पुत्र पैदा हो गये, तो रूतियोँ #े कार मे प्रेस 
का भूठा रोब हट गया । गोगोल, बेलिन्तकी, गायारोक, उस्पेल्ली ने फिने दी 
अमर साहित्यकारों का इमें नाम तक मालूम नहीं है। गोगोल, दोसोपेकदी की 
कुछ अंग्र जी पढ़े-लिसे ही जानते होंगे। तुर्गनियेक, ताल्सतोय, भलीक शरीर 
गोर्की से हमारे दिन्दी-साहिलप्रेमी कुछ अवश्य परिचित हूं, लेविन उनकी छतियों 
में से ग्रमी बहुत कम ही का हिंदी में अनुवाद हो सका है | श्रभी तक जो श्रनुवाद 
होते रहे है, वह सीधे रूसी से हिंदी में न होकर अंग्रेजी से हुए हैं। अनुवाद में 
बैसे ही मल का कितना ही प्रभाव और सौंदर्य कम शो जाता है, अनुवाद का 
अनुवाद होने पर तो मूल का सेदिय और भी विक्ृत हो जाता है। बह आप भरी 
भाँति समर सकते हैं, यदि आप किसी रूसी पुस्तक के दो ऐसे अनुआदों को 
देखें | यह सौभाग्य की बात है कि हमारे विश्वविद्यालयों में से कुछ ने रूसी फो 
भी पाख्य-विषय खख्ा है। आशा है रूसी के जानकार लेखक रूसी-साद्ित्व फी 
अनमोल निधियों को हिंदी में लाने की कोशिश करेंगे | इस काम में हमारे मात्की 


के दूतावास में काम करनेवाले तरुण अधिक सहायक हो सकते थे, किंतु वहाँ गये 
हमारे प्रतिनिधियों में अंग्रेजी का ही तरोलब्ाला है । 
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रूसी लोक-साहित्य 


जन-साहितय 


साहित्य का इतिद्यास 'जन-काव्य'ं से आरम्भ होता है। रूसी में इसका 
् 


अर्थ है जनता का ज्ञान। इसका व्यापक अर्थ है जनता का ज्ञान, उसका अनु - 
भव ओर उसकी रचना । जनता का ओपदि-सम्ब्नन्धी ज्ञान लोक-शआयुर्वेदिक 
साहित्य में आएगा ओर उसके गीत लोकगीत की कोटि में आएँगे। इस प्रकार 
साहित्य के इतिहास में इस शब्द का व्यत्रह्यर जनता की कविता, प्रचन्ध, कहावत 
ओर उसके मौखिक साहित्व के लिये होता है । 

जनता के लिखित साहित्य से मौखिक साहित्य के अति प्राचीन होने के कारण 
साहित्य के इतिहास में पहला प्रकरण लोक-काथ्य या लोक-साहित्य के बिपय में 
होता है । हु 

प्रत्येक जाति की जीवन-सम्बन्धी अपनी भावना अथवा प्रथाएँ हैं. ओर जैसे 
ही उसके चेतन ( या ज्ञान ) जोवन का आरम्भ होता है वैसे ही वातावरण 'आदि 
के विषय में उसकी भावनाओं का विकास होने लगता है। प्राचीन मनुप्य की 
संसार-सम्पन्धी भावना हम लोगों से बहुत मिन्न थी। हमारे विचार ठीक ठीक 
ज्ञान और विज्ञान के आधार पर हैं। किन्तु माक्स के कथनानुसार प्राचीन 
मनुष्य कल्पना की सहायता से प्रकृति की शक्ति की व्याख्या करता या उसे समभाता 
था। प्रकृति के कुछ व्यापारों को न समझ पाने के कारण वह उनको जीवित 
ओर देवी समझता था--जैसे सत्रकों जन्म देनेवाली प्रथ्वी, वर्षा, बिजली आदि 
सत्र जीवित हैं। गोकी का कथन है कि आरम्मिक धामिक भावनाएँ तत्त्वतः 
कलापूर्ण ओर कवित्वमब दें । अमूर्त की भावना में अभी तक अक्षम होने के 
कारण उसकी ( प्रकृति की ) अभिव्यंजना उसके जीवन ओर देनिक कार्यक्रम से 
सम्बद्ध है--देवता, भूत-प्रेत ओर अलोकिक जीवों के कार्य-कलाप मनुष्य के 
समान ही हैं। केवल वे अधिक सुगमता ओर कीशल से काम कर लेते हैं ओर 
अधिक शक्षि-सम्पन्न हैं। उनके पास ऐसे दृथियार हैं जो अपने आप काम करते 
हैं; अपने आप काटनेवाली कुल्हाड़ी, अपने आप घूमनेवाली तकली ओर उड़ने- 
बाला कालीन | 

प्राचीनकाल से प्रत्येक जाति में अपने अनुभव ओर प्रथाओं की आनेवाली 
पीढ़ियों को सौपने-की इच्छा रही है। इस प्रकार शब्द-व्यापार का प्रथम कला: 
पूर्ण आरम्भ हुआ-पहेली, जंत्रमंत्र, लोकप्रिय जन-कथाओं के रूप में प्राकृतिक 
शक्षियों का विवस्ण और उनकी व्याख्या । लेखन का अभाव होने के कारण 


] 


के 


जप 


रगी लोक साहित्य 


ये मौखिक शाव्दिक व्यापार ओर मौलिक कवियों के रुख में रे आर समय सी 
सुविधा के लिये प्रायः पयत्रद्ध हुए, । 

रूसी जन-साहिय की जड़े भो ऐसी ही गदठी भसी। इसका हस्म एक 
हजार वर्ष पहले हुआ जय कि स्ताव जातियाँ नदियों के विमारे विशेगलद डय- 
निवेशों में, बड़े बूढ़ी द्वार शासित किरकों ( 9८७ ) में संगदित रुदनी मी । 
विवाह के लिये वे झग्र भी लियों को स्तरीठते का «खो थे। से सूरत ओर धकुति 
की शरक्तियें की पूजा करते थे ओर मर हुओ से विनती या प्रा्थना हस्त भे। 
स्लाव कृषि-प्रधान थे और उनका जीवन कृषि से सम्बंध था। एवं में ईसा वी 
छुटी शताब्दी पूत्र में नेता ओर सेना के आगम के साथ राष्ट्र का उदय झुझआा। 


ल्‍ 
_ 


नर्वी शताब्दी ई. पू. में कीब के मद्धान रा्र की स्थापना हुई। परियों की 
कहानियें।, पदेलियां, कहाव्ता में लोगो ने अपने रीति-रिाज आर विनार्ँं की 
प्रक: किया है। इन रू्म-रिवाज ओर गोतों में लोगों ने अपने नेताशों शरीर 
उनके सफल कारों की स्मृति को सुरक्षित रखा । जातियों के विकास के साथ 
मौखिक कविता का भी विकास हुआ--नयग्रे प्रकारें, नयी शैलियों ओर समृद्ध 
भाषा का रूप निखरा। 

लिखित साहित्य के आविर्भाव से जातियों के अलन्त प्राचीन मौलिक साधित्य 
का झत्चे ने हुआ। यह वरात्रर काम करनेशालों ( श्रमिक ) के दृष्टिकोण, 
भाव और विचार को प्रकट करता रद्दा ओर उनके सम्पूर्ण जोवन को प्रतिव्रिग्बित 
करता रह । यह आज भी ऐसा ही है। 

लिखित साहित्य के कर्ता ओर स्वयिता साधारणतः पूर्णतया ज्ञात ओर प्रसिद्ध 
होते हैं, किन्तु जनता के मौखिक साहित्य के रचनाकार अज्ञात हैं। हमें नहीं मालूम 
कि 'ईल्यामूरोम्येत्स', 'साठको' 'सजकुमार सारिविच की कहानी” $ गया भेड़िया' या 
हरी ओक की प्यारी डाली तुम मत इतना डोलों माँ ? गीत का स्वयरिता कीन 
है। लेखक और स्वयिताओं के अज्ञात होने के कारण जन-साहित्य के विज्ञान में 
एक समय यह भ्रमपूर्ण विचार फेला था कि जन-साहिस्य की रचना व्यक्तिगत न 
होकर सम्पूर्ण 'जाति द्वारा' प्रणीत है। उनके रचयिता थे अवश्य । आज के 
समान प्राचीन काल में भी मौखिक साहित्य प्रतिमाशाली व्यक्तियों द्वारा रचा जाता 
था, किन्तु उसका व्यापक प्रचार होने के कारण ओर एक दूसरे के मुँह से कहे जाने, 
एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रचलित होने और एक पीढ़ी से दूसरी पोढ़ी में 
चलते जाने के कारण, हजारों आदमियों ने उसका विस्तार और परिवर्धन किया 
ओर असली लेखक भुला दिया गया । लोग उसके विपय में अनभिज्ञ रहे । 
जो रचनाएँ व्यापक भाववाली थीं ओर जिनका वस्तु-विधान गुम्फित था उनके 
लिग्रे केवल बुद्धि हो नहीं, प्रत्यत कलापूर्ए प्रक्रिया और कौशल या आचार्यत्व 


जन-साद्वित्य डर 


को आवश्यकता भी थी। अधिकांश जातियों में प्राचीन और नवीन समय में 
जन-साहित्य के आचार्य हुए. हं। रूमियों में---कथा गानेवाले, कहानी कहनेवाली 
लिया; ओर 'कदना' करनेवाली स्त्रियों, यूक्रेनवालों में--आ्रजे के साथ पेशेवर 
गानेवाले, ककेशशवालों में अशगी' ओर मच्य एशियाबालों में अकीनी! ह। 
पिछले नो साल से, जत्र से कि अरानासेफ, स्थिनिकोफ, दिलफर्टिद आदि मौखिक 
साहित्य के अप्ययन और उसके लिखने में परन्नत्त हुए, तब्र से जन-साहित्य के बहुत 
से गुणी आचायों का पता लगा है। इनमें स्थाव्रीनिन, टरीना अन्द्रेब्ना फेदोसवा, 
अग्राफेना मतव्येतना क्रकोफ, मार्यी दिमीत्रेना, क्रितो पोत्येनोफ परिवार प्रसिद्ध हैं। 
अपने सर्वोत्तम लेखकी के समान दर्में इनके बार में जानना चाहिए । 

रूसियां का लोक-काब्य--विलीना, कथा और सुक्तक गीत--संसार के समृद्ध 
काध्यों में हैं। यह उस मह्यन्‌ जाति की रची हुई संस्कृति का अंग है। यह 
काव्यकला ओर जनता को संगीत-कज्ञा से सम्बद्ध है। रूसी और यूक्रेनवाले 
अपने गीतों के वैभव ओर सौन्दर्य के लिये प्रसिद्ध हैं। ( रूसी और यूक्रेनियन 
शत्य अपनी शालीनता और शोमा के लिये प्रसिद्ध है ) । 

इसकी कलात्मकता ही इस जन-साहित्य की सबसे बढ़ी मदछ्ता हैं। लोक- 
साहित्य के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ और प्रशंसक ए. एम. गोर्की ने इस पक्ष पर 
बहुत जोर दिया दे । उन्होंने अपने इस विचार का बढ़े जोर से सोवियत्‌ लेखकों 
की प्रथम कांग्रेस ( सन्‌ १६३४ ) भे प्रतिपादन किया। “में आप लोगों का 
ध्यान दस ओर दिलाना चाहता हूँ कि लोक-साहित्य वा श्रमिक-वर्ग (या कामगर) 
के मीखिक साहित्य ने कलात्मकता से पूर्ण नावकों की रचना की है” आगे 
चलकर वह संसार के कार्यों से €कलिस, ग्रोमीथियल, निकोलस सेल्यानिविच 
बुद्धिमान वसीलीसः, इवबानुप्का आदि का उदाहरण देते हैं। 

रूसी जन-साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता उसके उच्च नेतिकता के आदर्श 
में है। यह न्याय और श्रेय की उच्च भावना से व्याम॒ दै जिसने जनता को सदा 
अनुप्राणित किया । यह न्यायपू्ण जीवन के लिये लड़ने का पाठ पढ़ाता हैं। 
यद देश और उसके निवासियों के प्रति प्रेम की प्रेस्णा देता हैं। ये चीज़ें हमें 
कथाओं, विलीना ओर अन्य लोकप्रिय रचनाओं में मिलेंगी। इनमें उनका 
शिक्षाप्रठ महत्व है | 

जन-साहित्य में जनता के स्वप्न ओर आदर की सच्ची कलक होने के कारण 
वी. आई. लेनिन ने इसको बड़ा ऊँचा स्थान दिया । लोक-कथा विलीना ओर 
गीतों को पढ़ने पर एक वार उन्होंने जन-साहित्य के सम्बन्ध में यह सम्मति प्रकट 
की थी। "कितनी मनोर॑ंजक सामग्री ! इनके आधार पर जनता की आशाओं 
ओर आकांक्ाओं का सुन्दर अध्ययन तैयार किया जी सकता है। सचमुच बड़े 


हा रूसी लोक-साहित्य 


मार्के के अवतरण है । साहित्य के 
चाहिए। थे जनता की सच्ची क्ृतिय 
अध्यवन में अत्यन्त आवश्यक हैं |”! 
इस प्रकार जन-साहित्य में जनता की आशाओं ओर आकांक्षाओों अर्थात्‌ 
उमके स्वप्त ओर आदर्श प्रतिविम्बित हैं या व्यापक रूप में उसका जीवन ओर . 
संसार-दर्शन निहित है। यह जीवन-दर्शन उसके जीवन, रस्म-रिवाज ओर उसके 
इतिहास की बहुत सी बातों को पूरा पूरा समझाता है। इसलिये ए. एम. गोकी 
कह्य करते थे कि श्रमिक-बर्ग ( काम करनेवालों ) का सच्चा इतिहास, त्रिना उनकी “ 
मीखिक क्ृतियों। के नहीं जाना जा सकता । 
इस ग्रकार जनता के साथ अत्यन्त घनिठ्ता से विकसित होते हुए जन- 
साहिद ने ( अपने जनत्व के कारुणु ) विविध प्रकार के गम्भीर जातीय नायक की 
स॒प्रि की। ऐसा होना स्वभाविक है, क्योंकि प्रतिमाशाली व्यक्तियों की मोखिक - 
कृतियाँ जनता की सम्पत्ति बन जाने पर जनता के प्रयोग ओर उपयोग के बीच , 
इतनी संशोधित ओर परिवत्तित हुई कि वे जनता की माँग ओर भावना के 
त्रिल्कुल अनुरूप हो गई । 
लिखित साहित्य के लिये जन-साहित्य का बड़ा महत्व रहा हैं। गोकी कहा . 
करते थे कि शब्द-कला का आरम्भ लोक-साहित्य में है। इससे केवल यही न 
समझना चाहिए कि मौखिक साहित्य लिखित से पहले का है और लिखित साहित्य 
की भूमिका है, वरन्‌ यह लिखित साहित्य को सदा जीवन-रस देता रहा है ।- 
काम करनेवालों की रचना होने के कारण जन-साहित्य यथार्थ में यथार्थवाद से पूर्ण 
हैं। साधित्य के सर्ब-श्रेष्ठ और पशंसित ग्रन्थ वे ही हैं जो विचार और कला दोनों 
मे जातीय काध्य के साथ रहे ह--उदाहरस्णाथ्थ प्राचीन रूसी साहित्य के “ईगर 
वी सेना की कथा), बअतेइ का युद्धाी । नवीन रूसी साहित्य में समी सफल 
लेखकी न--जैसे पुश्किन, गोगल, ल्वेस्मंतोफ़, कल्सोफ, नेक्रासोफ, उुर्ग्यनेय, 
ताह्तताव, सल्तिकोफ ओद्रिन, गोर्की आदि ने--जन-साहित्य का बड़ा आदर किया 
आर वन्तु-चयन, कलात्मक विधान तथा जनभापा का उपयोग कर उसके थोड़े 
प्रशुन ऋग्शी हुए | 
बाल-साहिन्व के लिये भी लोक-साहित्य का मूल्य अच्छी तरह जान लेना 
चातए। जन-कात्य बाल-सहित्य का पूर्वज हे। बहुत-सी लोक-कथाएँ जो 
नता थी उस अवस्था की रचनाएँ हैं जिसको कि साक्स ने मनुष्य की वाल्यवास्था 
परत ४, रासार के सम्यन्ध में ऐसी काल्‍्यनिक भावनाशरों से पूर्ण हैँ जो बालकों के 
अपन अनुरूप ६&। जन-सादित्य के द्वारा बच्चे लोक-कल्पना-म्रसत काल्पनिक 
मिस, गाते, कदाबत आर जीवित अलंकहृत ( लाक्षणक ) जनमभापा से परिचित 


इतिहासकारों का ध्यान इसी ओर दिलाना 
हैं जो 


| कि जनता की वर्तमान मनोबत्ति के. 


(5 


धर रूसी लोक-साहित्य 


में रूसी राजकुमाररों का सामान्य ओर सम्मिलित रूप है। इतिद्ासों ((.॥70- 
7८०४ ) में उल्लिखित स्याजन के सामन्‍्त (7677६ ) द्वोव्रीनिया 
ख्तोक के सामन्‍त अलेक्जेंद्र ( सोने की करधनी पहननेवाला ), त्रिलीना में 


पु 


रूसी जाति के महान शक्तिशाली संरक्षक के रूप में परिबत्तित हो गए हैं । 

जनता का मौखिक काव्य सार्वभीमिक था। वे ही कथाएँ ओर गीत सारे 
खरूस में बनाए और गाए. जाते थे। ब्रिलीना की अपने नायकीं के विपय की 
परम्परागत कथाएँ एक दो शहरों में ही नहीं बनाई गई बरन्‌ बहुत से अलग 
झलग जिलों में | बाद में उनका रूप जातीय हो गया । 

देश के उत्तरों भागों में पाचीन त्रिलीना आज तक सुरक्षित हें | रूसी 
बिलीना कई प्रकार की हैं। कुछ राष्ट्र ओर जाति के शत्रुओं से नायकी के युद्ध 
का वर्णन करती हैं । ये वीरात्मक बिलीना हैं इनकी मुख्य कथा-बस्तु 
(या इनकी कथावस्त का सुख्य आधार ) है जन्मभूमि की रक्षा । 

दूसरे प्रकार की पिलीना में युद्ध-्वणन नहीं ह। उसके पात्र देनिक जीवन 
के वातावरण में चित्रित किए गए हैं। इन त्रिल्लीना में जातीय जीवन के रहन- 

सहन का चित्रण है | ये सामाजिक ओर घरेलू जीवन की कथावस्तु का चित्रण 

करती ८ । ये बाद की तिलीना हैं ओर इनको नवीन त्रिलीना कह्य गया है| 

इन त्रिलीना की अधिक आधार-बस्तु रूसी जाति के इतिहास के उस झुंग 
में बनी जो कीव युग कह्दा जाता है। 6वीं से ११वीं शतती का यह समय 
रूसी गष्ट का भ्रथम युग है। इस राष्ट्र की राजधानी कीय थी जिसका 
( राजधानी का ) निर्देश निलीना में हुआ है। 

टूस ( ऐतिद्ासिक ) कारण से ऐतिहासिक कथाओं ओर गीतो का आवि 
भाव सम्भव हुआ। रूसी नत-्यप्र ने विविध स्थानीय इलाकों के स्लाव 
करतरीली की एक में मिलाकर अपनी एकता को मजबूत बनाया । रूसी अपने 


पदासया से गाजनांतिक आर व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करते रहे 


ओर अपनी 
मंन्क्ति बनाते रहे । 


राष्ट्रीय आत्ममम्मान की भावना रूसियों में बढ़ी। कीब 
का गष्ट योरप में सबसे बड़ा ओर शक्तिशाली था । 
केन्तु उस समय देश ओर जनता को बहुत से शत्रुओं से अपनी रक्ता 


के लिये अवनन करना पड्ढ रद्या था | स्टेपी के खानावदोश, पेच्येनेग, पलोव्यत्स 
ओर घाद में तातार शास्ति-भंग ओर उपद्रय के मुख्य कारण थे | लगातार हमलों से 
उन लोग हूस के नगर आर गॉबवो को वीरान कर दिया । सामान लूटा, निवा- 
न्स्सि की इतवा की आर उनको बन्‍्दी बनाकर ले गाग। उनके खिलाफ किलारबदी 
अर मा 


मा पर चॉोकियों रुवना आर शबुओं की भूमि के भीतर घुसकर आक्रमण 
हरया भी जरूरी था। बुत से वीर रसी सर्गरों ने जन्ममूमि की सत्ता और शत्रुओं 


् रूसी लोक-साहित्य 


का है। बिलीना का यह वर्णन किसान की मेंहनत का काव्यात्मक चित्रण है । 
तायय यह कि किसान की मेहनत जनता के जीवन का आधार है ओर उसकी 
श्रेष्ठता राजकुमार के साथियों ओर खबं राजकुमार से बढ़कर हैं। इसके साथ ही 
बिच्ीना में मेहनती किसानों के सरल ओर प्रसन्नतापूर्ण काम तथा उनके युग-झुगों 
के सपने भी प्रकट हैं । 


रूसी वीर मद्दाकाव्य की सबसे ज्यादा तिलीना ईल्या मूरोम्बेस! के नाम से 
सम्पद हैं । वह रूसियों का लोकप्रिय सर्दार है। विलीना में वह कभी अकेले 
ओर कभी साथियों के साथ बहादुर नायक और अधिपति के रूप में आता हैँ । 
इल्पा मृशेम्वेसस से सम्बद्ध तिलीना वीरकाव्य के अन्तर्गत हैं पयोकि साधारणतः 
उमके ओर उसके साथियों के कृत्य देश के शत्रुओं के विरुद्ध युकू के हैं। समष्ठि- 
रूप में त्रिलीना एक प्रकार से उसकी जीवनी बताती दें ओर उसके चरित्र का बढ़ा 
जाग्दार चित्रण करती है । 


ईल्या मगेम्पेस्स की चिकित्सा! को हम इस सूची के ऊपर रख सकते हे। 
टस दिलीना के अनुसार इल्या किसान का लड़का है। वह तेतीस साल तक 
धमार रद्ा ओर हाथ-मैर भी न चला सकता था। दो स्मते फकीर उसको अ्रच्छा 
करने हं। उसका पद्ला काम होता है क्पिमूमि ओर पशुओं की देखभाल । 
घर आकर बह माता-पिता से कहता है कि अब उसके अनोखे कार्मों ओर कीव 
के गजकुमार ब्ादीमिर से मिलने का समय आ गया है । उसका पिता कहता है-- 


सत्कायों में साथ तुम्हारे मेरा आशीर्वाद 
किल्लत बुरे कर्ता में उसका नं ज़रा भी योग । 


कब जाते हुए बह प्रसिद्ध शक्तिशाली ठाकू सलब्येइ रजवोइनिक को बनन्‍्दी 
बइआाता ४) यद कस्न ओर गजकुमार ब्लदीमिर से मिलन इल्या ओर सलव्गेह 


० का हज शक 


स्नातक बचाना का कथा है | 


लिकृता आर सह्गा के मिलन के समान ही ईल्या और व्लदीमिर के मि 
से लाने नयक का उचना--नतिक आर शारीरिक--बड़े जोखार शब्दों में दिग्वाई 
गा :।! की अधिकांस विलीना में जन्मभूमि की रज्ता में उसके वीर कृत्यों 
कायणन: 


प्‌ आग प्राचान रूस की सीमा की रज्ना में इन बी के साथियों 
प्र श्य़ा १ 


[ 
(3 अरक 


हू 
| 4 


टटपएा के घालुया को ऋक्यत आर अजीब रूूप दिया गया टटै | ऐसी आति- 
हिना का पिशता ै। उदाटण्ग के लिये इंदालिशिये पगानार की 
| हय“न, सादार एक साजन आर छोटा-सा सिर टिग्न के गमान, आर, 


जप 
रू 
हा 


जाप 
३ 


१० ५ रूसी लोक-सा हेत्य 


सांस्कृतिक केन्द्र था। यहाँ के सामाजिक आर राजनीतिक जोवन का अपना 
अलग रूप था। नागरिक उद्योग ओर व्यापार के अत्यन्त विकसित होने के 
कारण तथा अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध होने के कारण यहाँ पर स्वतन्त्रताप्रिय वर्ग का 
जन्म अन्य खानों से पहले हुआ ओर वह अधिक शक्ति-सम्पन्न भी हुआ | तीत्र 
वर्ग-संबर्य का उफान ओर उच्चाल लगातार होता रहा । 
कुछ नोबगोरू्‌ बत्रिलीना ( जैसे दमिंखन की ) में बहुत प्राचीन समय में बनने 
के चिद्द 6 ओर उसमे अलोकिक भावनाएँ, सुरक्षित हैं। उदाहरण के लिये 
नोबगोरद बिलीना का नायक सादकोफ समुद्र के राजा के देश में जा पहुँचता है 
उसकी लड़की से विवाह करता है। इस बिलीना से वीर विलीना भी हूँ । किन्तु, 
कला की दृष्टि से अत्यन्त विख्यात नोवगोरू की आख्यानात्मक बिलीना है। 
नोवगोरू विलीना में वसीली वूसल्याइविच का व्यक्तित्व अत्यन्त काव्यपूर्ण और 
सजाव चित्रित हुआ है। उसके विपय में दो बिलीना हैं। वे कभी अ्रलग 
अलग गाइ जाती हैं और कभी गानेवाले उनकों मिला देते हैं। वे हैं 'वसीली 
बूसल्याइविच और नोवगोरद के किसान! और “'वसीली बूसल्याइविच की प्रार्थना 
के लिये यात्रा! 
नोवगोरद की आख्यानात्मक त्रिलीना मे अतिशयोक्षि के होने के साथ उनमें 
एतह्यासेक वस्तुस्थिति, सामाजिक आधार, देनिक जीवन के सन्बन्ध ओर रीति-रूम 
का यथाश चित्रण है । इनमे सामन्त-कुदुम्णम ओर सामान्य जनता का संघर्ष भी 
देखने को मिलता दे, ओर उनके-किराये के सैनिक भी देखने को मिलते हैं. जिनके 
द्वारा वे अत्याचार करते हे ओर शहर के लड़ाई-ऋगड़े के दर्शन भी होते हैं । 
तिलाना मे दनिक जीवन के रीति-रस्म जैसे ब्रातचीना! नगर-निवासियों का भोज, 
सामाजक जीवन मे जिया का स्थान, नगर में विद्रोह हेने पर सड़क पर पादरियों 
का पावत्र मूत्त के साथ जलूस आरद के सजीव चित्र मिलते हैं । 
वर्याला वृतल्थाशवच का व्यक्तित्व जो -नोवगोरद्‌ ब्रिलीना -में चित्रित हथआा 
६ अलस्त गम्मार और गुम्कित है। वसीली अमीर सामन्त का पुत्र है और 
चमाना करता करता हूं । लोग सबसे उसको मत्सना करते हैँ । उसके विपरीत 
लाग उसके सातेल बाप कानाम लेते है जो नब्बे वर्ष तक जीवित रहा और 
सावगसारद के विस कभी ने हुआ ओर किसानों से कमी कुवाक्‍्य न कहा | 
उकन बाद में कई शताब्दियो के ड्ीच बिलीना मे कदाचित्‌ मूलभावना के 
आवकूल नायक का रूप बिल्कुल दूसरा हं। जाता 9ँै। वसीली के चित्रण ३ 
जनता का मदानुतूति स्पष्ट रूप से मिलती है। बसीली उपद्रव करता फिखा दें 
किस गानवाला उसके व्यक्तित्य आर उसके व्यवद्र का उत्साह से वर्णन करवा है, 
हल दारता, उसके साधते, आत्मविश्वास और संकट, जोखिम ओर आलोचना 


२ ख्सी लोक-साहित्य 
समान ) या इसी का नकारात्मक प्रयोग ( अपन्हुति के सामान ) जैसे ओकबक्ष 
पृथ्वी की ओर नहीं कुक रहा है किन्तु पुत्र पिता को नमस्कार करता है। - - 

इन सामान्य विशेषताओं के साथ साथ बिलीना की ( उसे दूसरे से अलग 
करनेबाली ) अपनी विशेषताएँ भी हैं। अ्रतिशयोक्किपूर्ण वर्णन इसकी सबसे 
बड़ी काव्य-युक्ति है। ईल्या मरोम्येत्स का घोड़ा पेड़ों से ऊँचा ( ओर बादलों से 
थोड़ा नीचा ) कृठता 

बदुत बड़ी कृति होने के कारण इसकी रचना के अपने नियम थे। इसके 
निम्नलिखित विभाग हैं :-- 

बहुत सी थ्रिलोना ज्ञपेब या आरम्मिक छुंद से शुरू होती हं। ये 
श्लीना की कद्वानी से असम्बद्ध होती हैं। इसका उद्देश्य सुननेवालों के ध्यान 
को एकाग्र करना ओर अपनी ओर स्वींचना है इसके बाद ज़चीत है जिससे 
ब्रिलीना का वास्तविक आरम्भ शुरू छोता हैं। यद्द संक्षिप्त होता है ओर या 
तो घटना के दृश्य का वर्णन करता है या नायक के बारे में कहता है। 
ग्रिनीना का अन्त इस्छोंढ! या अन्तिम पंक्ति से होता है। ये अंतिम 
पक्षियों ( कमी एक छोटे ढुकड़े की ) कभी गम्भीर ओर कभी बिनोदपूर्ण 
होती हैं । 

विनीना की वर्णन शैली की अपनी विशेषता है। कथा-वस्तु का कार्य- 
व्यपार धीरे धींग विकसित होता दे ओर कथा का प्रवाह अपनी गति से ( बिना 
किसी जल्‍दी के ) चलता है । कथा की यह मन्दगति कई व्योरों के समावेश, 
घटनाओं नी ( तीन बार ) आृत्ति से होती है । इन युक्तियों से कथा को शाली- 
नाता मिलती थी ञ्ना क्रि प्रय्ना आर वस्तु की गम्भीरता के अनुकूल थी। 

मक्प में तिलीना काव्य जनता की संस्कृति की बहुत बड़ी विरासत है। इसमें 
जसदा के ऐतिहासिक जीवन का प्रतित्रिम्म है । इसमें जनता के वीर आदशों को 
संजय रूप मिला । इसने अत्यन्त काव्यमब ओर प्रभावपूर्ण कृतियों को जन्म 
डिया। री बिलीना € कात्य ) संसार के प्रसिद्ध मक्षकाव्य का अंग है | ट्सने 
रे गीन और निम्न जसी अन्य कलाओं के लिये सामग्री दी ओर अन्र मी दे रही हे । 


सोवियत संघ क्री अन्य जातियों के महाकाज्य 
है झा डियीना रखी, यूक्रेनियन ओर झथेत रुूमियों के जातीय मद्दाकाव्य £। 
के एनेने से अधिएश उस समय रचा गया था जब कि ये तीनों कीय शासन 
कम थे कार इ्ीने झअलग गए का निर्माग नहीं किया था ] 
हर आप हरि के आपने जलीय काव्य £ जिनमें उसके परम्पसपत चीर 
इसमे हिदेय बात विखीना के समान ही मदान ैं।. कुछ रूसी 


जन-कथा 


प्रत्येक जाति के मौखिक साहित्य में विविध प्रकार की गद्य-कहानियाँ होती हैं; 
कुछ कस्पनात्मक, कुछ देनिक जीवन के विपय में । कुछ केवल मनोरंजन के 
लिये होती हैं ओर कुछ का उद्देश्य गम्मीर होता है। जनता की ये कहानियाँ 
जन कथा के नाम से प्रसिद्ध हैं । । 
बहुत प्राचीन समय से रूस में जन-कथाएँ ओर कहानी कहनेवाले (जो इस 
ला में अत्यन्त दक्ष हैं ) मिलते हैं। इन, कद्दानी कहनेवाले कलाकारों, को रूसी 
शज्ञनिकी या एकाज़नीत्सी कहते हैं। प्राचीन रूसी में उनको 'बखरी” कहते 
£। [ यह शब्द वर्णन करने से बना है ] 
यद्यपि ये जन- कथाएँ, काम करनेवालों ओर किसानें। के बीच अधिक प्रच- 
लित थीं फिर भी घुराने समय में ये कह्नी कहनेवाले राजकुमार ओर सम्राद का 
मनोरंजन करते थे। एल, एन, गल्स्टाय की दादी के यहाँ कहानी कहनेवाला 
था ओर कवि पुश्किन की घाय अन्ना खीओनेव्ना जो अत्यन्त कुशल कहानी 
कहनेवाली थी--कवि की ऋतियों में अ८र बन गई । 
सत्रसे पुरानी जन-कथाओं में समाज की आरम्मिक अवस्थाओं के चिह्न 
मिलते ६। दनमें दुनिया के बारे में अजी१ ओर कल्पित विचार मिलते हैं। 
इनमें से ब्रहुत सी प्राच्चीन कहानियों अत्यन्त भयानक और डरावनी आग उगलने- 
वाले सांप 'बत्यागा? आदि प्रकृति की उन शक्तियों के प्रतीक हैं जो टीक तरह से 
ने सममे जाने के कारण भयानक ओर विरुद्ध जान पड़ते थे । इसके साथ 
ही लोग इन विरुद्ध शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की आशा रखते थे और 
प्रकार प्रसन्न आर अधिक आराम का जीवन बिताने का स्वप्त' देखते थे। 


त 
नदी कल्पम 


8॥ कल्पना न जादू के उपाय और श्र ( जैसे हवा में उड़नेवाला कालीन, 
जिस का ठपेण, जीवन देनेचाला ओर भारनेवाला पानी ) निकाले | इन 
कल्पना-गजन ब्रद्धी-चढ़ी चीजों के होने पर भी थे कहानियाँ मनुप्य के वास्त- 
लिंक आदिन आर कायकेलाप से सम्बद्न ओर लिपटी हैं। मनुप्य की विजय 
की प्रतीकावक कथन उन कट्दानियों में मिलता दे जहाँ कि ये वीर मनुप्य इन 
उदुभा आओ का उनके अधिकारी छुप्ट शक्तियों से छीनकर अपने अधिकार 
में कमी ४। उननकथाओं की कला का, जो समाज की आरंभ्भिक अवस्था 
४, कमी अन्य ने हुआ। इनकी कथावस्त अधिकाधिक अनेक 

स्पामर ही गए आर वर्तमान समय में आकर उसका रूप बड़ा बधाथवादी 


पं ४ 3॥ री 


हा 


# ता आता € 
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/े ३, 


लिये सिपाही कुछु व्यक्तियों (5०७४८४7९७॥) को सोने की दवा देकर सुला 
देता है ओर उसे उसकी स्त्री या मौत के पास न ले जाकर चमार के कमरे में ले 
जाता है। मामान्यतवा नायक अलोकिक शक्ति के द्वार कोई आश्रयेजनक 
कार्य नहीं कर दिखाते किन्तु अबने विरोधियों पर अपनी बुद्धि ओर कोरशल से, 
विजय प्राम करते हैं--किसान जर्मीदार पर, सेनिक सम्राद पर, काम करनेवाला 
पुरोहित पर । 


कक 


4] 5.2 


व्यंगात्मक कहनियाँ 


व्यगाव्मक कहानी यथार्थवादी कहानियों का ही विशेष वर्ग हैं। शताब्दियों 
की गुलामी ने किसान के मन में जर्मीदार, पुरोहित ओर घनियों के प्रति ( वग ) 
घृणा भर दी । ये ही उनके व्यंग ओर उपहायस के पात्र हैं ओर गप्पी, धमंडी, 
बेवकफ ओर किसानों के त्रिना सर्वथा असमर्थ चित्रित किए गए. हैं। एक 
कहानी जिसके कई खरूपान्तर हैं बताती है कि एक चतुर किसान सभी तरह से 
मृर्ल जर्मीदार को बेवकूफ बनाता है। ये कहानियों बड़े विनोद ओर किसान की 
वाक्पढुता ओर बुद्धिमानी से कही जत्ती हैं। घटनाएँ ओर पात्र वास्तविक: 
जीवन के होते हैँ ओर यद्यपि उनमे कल्पवित ओर असम्भव परिख्ितियाँ भी होती 
: झ्िर भी उनमें कोई जादू था अलाकिकत्व नहीं द्वोता | 

रुसी जन-कथाएं, भाव ओर रूप ( ४077 ) दोनों दृष्टियों से अत्यन्त 
कलापूर्ण कोडि की दूँ । कलाकार पुश्किन बड़े उत्साह से उनके सोन्दर्य की 
चना करता है। उसके शब्दों मे प्रस्येक कह्दनी कविता है। इन सभी प्रकार को 
निन्न कद्दानियों की अपनी कलात्मक विशेषताएँ हैं । पुरानी जादूबाली कह्नियों 
का रूप (9070 ) अत्यन्त विकसित है। इनमें 'विलीना' में पाई जानेवालो 
सभी काव्यवुक्तियाँ या अलंकरुण और साथन पाए जाते हैं। प्रथमतः झआख्यान 
( 'रशा72007) को मन्दगति, कार्यकलाप थो रे धीरे विकसित होता है। घटनाओं 
की कर्मी कभी तीन आर आजत्ति होती हैं। कद्दानी के बीच उन्हीं या रूढ़ शब्दों में 
ऋग्गर दुद्देयने से दी वर्णन या कथन की मन्दगति सम्भव होती है। इसके साथ 
ईहानी कहनेवाल। भी अपनी ओर से बीच में कुछ कुछ इन शब्दों में टीका-टिप्पणी 
करता जाना है। थोड़ा, कमया ज्यादा फिर भी कहानी कहने में अधिक समय 
नह लगता किन्तु उसकी रचना में बहुत समय लगता है! त्रिलीना के समान जन- 
कथाओं में आनिरंजित वर्णन होते हैं । नायक था नायिका ऐसी सुन्दरी छो सकती 
# कि निया कदानी कद्द सकती है ओर न लेग्बनी लिख सकती है। जिसने भी देखा 
नई या लड़ा रट् गया ।!. या “बड़े की चाल से प्रथ्वी काँप उठी । 


प्रा न [ जलाया: 


दिवाली कद्दानियों के आकार-प्रकार (5५६ए८८प०४८) या स्वना का 


८ 


ले हे 
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अपना दंग है। कहानी पायः एक 'छन्द-बद्ध परिचय से शुरू होती है जिसका कथा 
से कोई भी सम्बन्ध नहीं होता। इसका उद्देश्य केवल सुननेवालों के ध्यान को अपनी 
ओर करना है |? सागर के तद पर समुद्र के किनारे बुयान के द्वीप पर सोने का वृक्ष 
है। गानेत्राली त्रिल्लियों उस पर चढ़ती है, उतकी शाखाओं के त्रीच याना गाती हैं, 
नीचे जमीन पर वह कहानी कहतो है। यह कहानी नहीं परिचय--पप्रिस्काज्का! 
है। क्हानो अत्र शुरू होती है।यह परिचय अनिवार्य नहीं है फिर भी 
प्रत्येक जादुबाली कटनी का डपोद्वात होता हैं जिससे कि कहानी शुरू द्वोतो है| 
जैसे, 'किसी देश में किमी राज्य में एक राजा था'या इससे भी सीधा सादा कि 'एक 
समय एक राजा था ओर रानो थी, एक समय एक आदमी था ओर उसको ज्ली ।? 
कहानी का अन्त भी इसी प्रकार द्ोता है। परिचय के समान अन्त 'कन्त्सोव्कारे 
भी कथावलु से अप्तम्तद्ध होता है। इसका उद्देश्य विनोद के साथ कथा 
की समाति ओर सुननेवालोी के ध्यान को तोड़ना है। “मैं वहाँ लय था, 
मैंने शहद वी शरात्र पो। मूँछे भीग गई किन्तु मुँह में कुछ बूँदे भी न पढ़ी । 
या 'इस प्रडार वे रदने लगे और उनकी बड़ती हुई ओर वे आज भी वहाँ सदैव 
आनन्द से रहते हैं । 

दैनिक जीवन की कहानियों अ्रपेज्ञाकृत सीधी-सादी हैँ | वे मन्दगति से नहीं 
कही जाती और न उनमे पुनराइत्ति होती है ओर न अतिरंजित वर्णन । प्रायः उनमें 
परिचय नहीं द्ोता किन्तु विनोदपूर्ण अ्रन्त' होता हैं। इन कहानियों की रूप- 
रेखा में प्रायः पात्रों के संवाद रहते हैं ओर कमी-कभी पूरी कह्दनी ही संवाद के 
रूप में होती हे । 

इन जन-ऊथाओ की भाषा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए | इनकी 
भाषा लन-साधार्ण की भाषा है, सीधी सादी और अत्यन्त अ्रभिव्यक्तिपूर्ण । 'घोड़ा 
दौढ़ता है, पृथ्वी कॉपती है, उसके ( घोड़े के ) कान से घुझ्ओों और नथुनों से श्राग 
निकलती है ।? इसी प्रकार जानवर्स की कहानियों में पशुओं के नाम ओर 
बन है। दो-तीन शब्दों मे पशु का चरित्र व्यक्त कर दिया जाता है। आख्या- 
नात्मक विशेषण भी अत्यन्त मावपूर्ण होते हैं । मौलिक कविता के समान जन 
कथाओं का भी लघुल-सूचन ओर प्रेमपुर्ण सम्बोधन की ओर विशेष झुकाव 
होता है । 

मोवियत्‌ संघ की सभी जातियों--यूक्रेनवाले, श्वेतलूसी, जजियावाले, 
शआारमीनियन, उजब्रेक, कजाक तातार, करेंलियन, न्येंत्सू ( एस्किमो ) वश्कीर 
आदि--की अपनी जन-कथाएँ हैं| इनकी अपनी जादूबाली और यथार्थवादी 
दोनों प्रकार की कद्दानियाँ है और इनमे उनके जातीय चरित्र की छाप है। 

२ 
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लिये सिपाही कुछ व्यक्तियों ((७००४०४7००) को सोने की ,दवा देकर सुला 
देता है और उसे उसकी ख्री या मात के पास न ले जाकर चमार के कमरूस ले 
जाता है। सामान्यवया नायक अलोकिक शॉाक्ति के हारा कोई आश्रयजनक 
कार्य नहीं कर दिखाते किन्तु अयने विरोधियों पर अपनी बुद्धि और काशल से 
विजय प्रात करने हैं--किसान जमीदार पर, सेंनिक सम्राद पर, कीम करनेवाला 
पुरोद्धित पर । 


ह2। 2 का 


व्यगात्मक कहानया 


व्यगात्मक कहानी यथार्थवादी कहानियों का ही विशेष वर्ग है। . शताब्दियों 
की गुलाम ने किसान के मन में जमींदार, पुरोद्चित और धानया के प्रति ( बस ) 
भर टी | ये ही उनके व्यंग ओर उपक्षस के पात्र है और गर्णी, घरमंडी, 
ब्रवकूफ और किसानों के बिना सर्वथा असमथ चित्रित किए गए हैं। एड 
कहानी मिसके कई रूपान्तर हैं बताती है कि एक चतुर किसान सर्मा तरह से 
मूर्ख जमीदार को वेबकूफ बनाता हैं। ये कहानियाँ बड़े विनाद आर किसान की 
बाक्पठुता ओर बुद्धिमानी से कह्दी जत्ती ह। बनाएं ओर पात्र वास्तविक 
बन के होते हैँ ओर यद्यवि उनमे कल्वित ओर असम्मव परिखितया भी होती 
क्रिग भी उनमें कोइ जाद या अलोकिकस नहां द्वॉता | 
उस्ती जन-कथाएँ भाव ओर रूप ( 70777 ) दोनों इष्टियों से अत्यन्त 
कलापूर्ण कोंडि की दं। कलाकार पुश्किन बड़े उत्साह से उनके सोन्दर्य की 
आ करता है। उसके शब्दों मे प्रत्येक कद्दानी कविता हैं। इन सभी प्रकार को 
मिह्न कद्षानियों की अपनी कलात्मक विशेषताएँ हैं । पुरानी जादूबाली कहानियों 
का रूप (किएप्ाए ) अत्यन्त विकसित है। इनमें व्िलीना में पाई जलेवाली 
सभी काब्यवुक्तियाँ या अ्लंकस्ण ओर साधन पाए जाते ६। प्रथमतः आख्यान 
( ऐडापद07) की मन्दगति, कार्यकलाप थी रे थी रे विकसित होता है। घटनाओं 
की कमी कर्मी तीन बार आदत्ति होती हैं। कद्दानी के बीच उन्हीं या रूढ शब्दों में 
बारवार दुद्दधगने से दी बर्णगुन या कथन की मन्दगति सम्भव होती है। इसके साथ 
कद्दानी कटनवाला भी अपनी ओर से बीच में कुछ कुछ इन शब्दों में टीका- टिप्पणी 
ग्ता जाता श्रोढ़्ा, कम या ज्यादा फिर भी कहानी कहने में अधिक समय 
£ लगता किन्तु उसकी रचना में बहुत समय लगता हैं।' बिलीना के समान जन- 
इशय में अतिरंजित बर्गुन होते  । नायक या नायिका ऐसी सुन्दरी हो सकती 
४ कि नतों कदानी कद सकती दे आर न लेखनी लिग्य सकती है। जिसने भी देखा 
बट बर्द खा रद गया (या बोड़े की चाल से प्रथ्वी कॉप उठी! । 
पुरगी आादबाली कहानियों के आकार-प्रकार (59फप८टापप८ट) या स्वना का. 
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अपना दंग है। कहानी पायः एक 'छुन्द-बद्ध परिचय से शुरू होती है जिसका कथा 
से कोई भी सम्मन्ध नहीं होता। इसका उद्देश्य केवल सुननेवालों के ध्यान को अपनी 
ओर करना है ।? सागर के तट पर समुद्र के किनारे बुयान के द्वीप पर सोने का इच्त 
है। गानेवाली ब्िल्लियाँ उस पर चढ़ती हैं, उसकी शाखाओं के बीच गागा गाती हैं, 
नीचे जमीन पर वह कहानी कहतो है। यह कहानी नहीं परिचय--पप्रिस्काज्का? 
है। कहानो अब शुरू होती है।यह परिचय अनिवार्य नहीं है फिर भी 
प्रय्येक जादूबाली कह्वनी का उपोद्यात होता है जिससे कि कहानी शुरू होती है। 
जैसे, (किसी देश में किसी राज्य में एक राजा था'या इससे भी सीध। सादा कि “एक 
समय एक राजा था और रानी थी?,'एक समय एक आदमी था और उसको छ्ली ।? 
कहानी का श्रन्त भी इसी प्रकार होता है। परिचय के समान अन्त कन्त्सोव्का? 
भी कथावस्तु से अ्रत्म्बद्ध होता है। इसका उद्देश्य विनोद के साथ कथा 
की समाति ओर सुननेवालों के ध्यान को तोड़ना है। 'मैं वहाँ स्वयं था, 
मैंने शहद की शरात्र पो | मूँछे भीग गई किन्तु मुँह में कुछ बूँदे भी न पढ़ी । 
या इस प्रकार वे रहने लगे ओर उनकी बड़ती हुई और वे आज भी वहाँ सदैव 
आनन्द से रहते है |? 
देनिक जीवन की कहानियाँ अपेक्षाकृत सीधी-सादी हैं| वे मन्दगति से नहीं 
कही जातों ओर न उनमें पुनराशत्ति होती है और न अतिरंजित वर्णन । प्रायः उनमें 
परिचय नहीं होता किन्तु बिनोदपूर्ण अन्त! होता है। इन कहानियों की रूप- 
रेखा में प्रायः पात्रों के संवाद रहते हैं और कमी-कभी पूरी कहानी ही संवाद के 
रूप में होती है। 
इन जन-कथाओं की भाषा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, । इनकी 
भाषा जन-साधारण की भाषा है, सीधी सादी और अत्यन्त अभिव्यक्तिपूर्ण । 'घोड़ा 
दोड़ता है, पृथ्वी काँपती है, उसके ( घोड़े के ) कान से घुआँ और नथुनों से श्राग 
निकलती है|? ' इसी प्रकार जानवर की कहानियों में पशुओं के नाम और 
वर्णन हैं| दो-तीन शब्दों में पशु का चरित्र व्यक्त कर दिया जाता है। आख्या- 
नाव्मक्त विशेषण भी अत्यन्त भावपुर्ण होते हैं । मोखिक कविता के समान जन 
कथाओं का मी लघुत्व-सूचन ओर प्रेमपूर्ण सम्बोधन की ओर विशेष ऊक्रुकाब 
' होता है। 
सोवियत्‌ संघ की सभी जातियों--यूक्रेनवाले, श्वेतरूसी, जाजियावाले, 
आरमीनियन, उजबेक, कजाक तातार, करेंलियन, न्येत्सू ( एस्किमो ) बश्कीर 
आदि--की अपनी जन-कथाएँ हैं। इनकी अपनी जादूबाली ओर यथार्थवादी 
दोनों पकार की कहानियाँ हैं ओर इनमें उनके जातीय चरित्र की छाप है। 
रे 


८ 


श्द रूसी लोक-सांहित्य 


इनके भावों की गम्मीरता, कल्पना का नबैभव ओर कलात्मक विशेषता ने 
बहुत से लेखकों का ध्यान अपनी ओर खींचा । संसार के साहित्य में ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलेंगे जहाँ प्राचीन और नवीन जन-कथाओं का लेखकों ने उपयोग 
किया है | रूसी साहित्य में जुकोब्स्की, गोगल, ल्पेस्कोव, लयो ताल्त्ताय, साल्सि- 
कोर च्येद्रिन, भोर्की ओर अन्य लेखकों ने जन-कथाओं की कथा वस्तु का काकी 
उपयोग किया है। 

विश्व साहित्य और रूसी में जन-कथाओं के साहित्यिक रूपान्तर भी हुए हैं। 
पिनान्‍्ट! की या ऐल्डर्सन की कहानी, पुश्किन के 'त्सार सुल्तान! मछुश्ा ओर 
उसकी सत्री मे जन-कथाओ्रों का अपुर्व सःहित्यिक रूपान्तर मिलता है | एशॉव 
की प्रसिद्ध कविता 'कुबड़ा घोड़ा? में जनकथाओं का स्वच्छुन्द रूपान्तर देखने 
को मिलता है। 


लोक-गोत 

मौखिक रचनाओं में गीत सत्रसे ग्रधिक व्यापक है | ये सबसे सरल ओर 
सब्रक्की पहुँच के अंदर है | लम्बी ओर जटिल 'ब्रिलीना' केबल कुशल कथा 
छुनानेवालों से ही कद्दी जा सकती है। जन-कथाएं अधिक व्यापक थीं फिर भी 
ये सब्यकी सम्पत्ति न थीं। लेकिन गीत सभी गाते थे ओर आज भी गाते हैं । 

रूसियों के जन-गीतों की संख्या चअहुत बड़ी है | दो सौ के लगभग 
प्रिलीना? हैं, एक हजार जन-कथाएँ हूँ | किन्तु दस हजार से अधिक गीत मुद्रित 
संत्करणों में प्राप्त हैं। ओर यह संख्या रुूसियों की गीत-सम्पत्ति का छोद सा 
अंश है | गोकों लिखता है कि मुझे कोई ऐसी जाति बताओ जिसके पास अधिक 
गीत हैं। किसान पाइन के लद्ठे गीत गाते हुए कास्ते हैं। ईंट एक हाथ 
से दसरे हाथ में गीत के साथ फेंकी जाती हैं जो (गीत) मानों साँचे के साथ ही 
निकलते हैं। बूढ़ी त्लियों के गीर्तों के बीच ही रूसी की शैशव-क्रीड़ा, विवाह 
ओर दफनाना होता है [? 

जीवन की प्रत्येक अवस्था के उपयुक्त--काम, पारिवारिक जीवन, कर्मकांड, 
सामाजिक सम्बन्ध, ऐतिहासिक घटनाएँ--ओर उनको प्रतित्रिम्बित करनेवाले गीत 
शाये जाते हैं | एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि गीत जनता की आत्मा की 
सच्ची अ्रभिव्यंबना है, ओर छुख-सुख के बीच उसका साथी है। जनता ने स्वयं 
गीत के प्रति अपनी भावना या दृष्टिकोण को अपना कहावर्तों में सच्चा ओर गम्भीर! 
कहकर चताया है, जैसे 'गीत सत्य!” तुम गीत के शब्दों को नहीं हटा सकते आदि 
मल या भावना के अनुसार गीत इन वर्गों मैं विभक्त किये जा सकते हँ--काम 
के गीत, कर्मकांड या संस्कार के गीत, एतिहासिक गीत, सामाजिक रीति-रिवाज्ञ के 
गीत, घरेलू रीतिरिवाज़ के गीत, व्यक्तिगत मुक्तक गीत ओर “चस्तूस्की? । ये 
समय-समय पर बदलते रहते हैं| आरम्म से लोग गीत बनाते गये हैं श्रोर अब 
भी बना रहे हैं । 

काम के गीत 


गीत के चीच इनका जन्म अल्यन्त प्राचीन है। ये या तो काम के बीच गाए 

जाते हैं या काम के दंग से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है । इनका उद्देश्य लय पैदा कर 
( और इस प्रकार ) साथ काम करनेवालों के यत्न को एकता प्रदान कर उनके 

परिश्रम को हल्का करना था। इसलिए, शब्दार्थ या वास्तविक शब्द- योजना की 


लोक-गीत 


बढ 
हु १ को ० छा *। कर 
में मशणी शनि ने भी । लेग्नि मीन सभी गाते में दौर प्याज भी गाते £ । 


है 


समय के प्मनमी्दों। ही संख्या बहुत ग्यीं ? | दो सी के लगमग 
पं लीना' ४, एक रहशार उमनशम्ग्गए, ४। फिन्‍नु दस्त एजार से झभिक गीत मुद्रित 
सट्स्गो. में प्राम है घीर यर संसद रूसियों की गीव-सम्पत्ति या छोदा सा 
गेर्शा £ मरे मोर ऐसी जाति अनाओ जिसड्े पास श्रमिक 

४ । सितान पा के साटओं गीत सोते शए कारते ए। २४ 
४ डिसान पाइन के छाटडे गीत साते हुए फाटते एं। ईंट एक हाथ 
कंधे जाती £ जे (मीत) मार्नों मोचे के साथ ही 
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छीवने की प्रतेक ध्रयस्था फे उपपुझक--आाम, पारियारिक जीवन, कर्मकरांठ, 
सामाजिक सम्बस्थ, शतिशमिक घब्माएँ--आओऔर उनके प्रतित्रिग्बित करनेयाले गीत 
पाये जाते हू । एफ विद्वान में ठोक ही कहा 0 कि गीत जनता की आत्मा वी 
मंय्ी झमिस्यंजना ?ै, झ्यीर दस-न्सुप् के प्रीय उसका साथी है। जनता ने स्वयं 
गौत के प्रति श्रपनी भावना या दृष्टिफोग को झयना कदावतों में 'सभा शोर गम्भीर 
झषकर बनसावा है, जेगे गीत सत्य! 'हुम गीत के शब्दों को नहीं हृ। सकते श्रादि 
मूल या भावना के अनुसार गीत इन य्गों में विमक्त किये जा सकते हैं--काम 
के गीत, कर्मकांट या संस्कार के गीत, एतिहासिक गीत, सामाजिक रौति-रिवाज़ के 
गीन, घरेलू रीतिरिवाज्ञ के गीत, व्यक्तिगत म॒क्तक गौत श्र चस्वूस्की! | ये 
समय-समय पर बदलते रहते ४ । आरम्भ से लोग गोत बनाते गये हैं और अत्र 
भी बना रे £। 


काम के गीत 


गीत के बीच इनका पन्‍म अल्वन्त प्राचीन »ै। ये या तो काम के बीच गाए 
जाते है था काम के दंग से इनका घनिष्ठ सम्यन्ध है | इनका उद्देश्य लव पैदा कर 


( झीर इस अकार ) साथ काम करनेवालों के बत्न को एकता प्रदान कर उनके 
परिक्षम की हल्का करना था। इसलिए शब्दाथ या वात्तविक शब्द- योजना की 


२० रूसी लोक-साहित्य 


अपेत्ता लय मुख्य थी | गीत बार-बार दुहरावे जानेवालें एक वाक्यांश का ही ड्ो 
सकता था। काम के असली प्राचीन गीत नहीं बचे, किन्तु इम लोगों के समय के 
बैसे ही गीत मिलते हैं| उदाहरण के लिये जत्र लोग भारी मेदनत के काम में 
लगे होते हैं ( जैसे पेड़ काटना, पानी से लग्ठे खींचना ) तो संज्नित वाक्यांश 
वाला वही गीत वराबर घं्णे कहा जाता है, जैते-- 

एक वार फिर खींचो 
एक दो मिलकर खींचो, एक दो जम कर खींचों' " “** 
संयुक्त गान के आखिरी शब्द के साथ काम करनेवाले एक साथ मेंद्नत करते # | 

९0% आप 
कमकांड के गीत 

ये भी प्राचीन गीतों के एक प्रकार है ओर ( जातीय ) संस्कारों से सम्बद्ध 
हैं। उदाहर्णतः वसंतऋतु में £ मार्च को लोग छोटी छोटी आउठे की चिढ़ियों 
को छुड्टी पर बैठा कर खेतों में ले जाते थे ओर कुछ इस तरह गाते हुए खेतों 
में छोड़ देते थे-- 

“ओ्रो छोटी गोरैवा, ओ प्यारी गौरैया 
खेतों में उड़ जाओ, सुख हमकी लाओ । 

सब्रसे पहले गोरू को, ओर दूसरे भेड़ों को, ओर तीसरे लोगों को” । 

इन गीतों का जन्म उस समय हुआ जब कि लोगों का विश्वास था कि प्रकृति 
शब्द द्वारा ( अर्थात्‌ जादू से ) प्रभावित की जा सकती है। कृपक होने के कारण 
जनता जाद के कृत्य और गान द्वारा वसंत का शीघ्रागम, सूर्य की गर्मी का बढ़ना, 
ओऔर फसल चाहती थी। ये ऋृत्व ओर गान विशेष दिवस ओर उत्सवों से 
संबंधित थे । 

समय के बीच ये गीतओर कृत्य अपना जादू का मूल महत्व खो बेंठे, 
यद्यपि जनता के बीच ये गीत बचे रहे, ओर कुछ अभी तक बतंमान हैं 
यत्राप उनका असली मतलब बहुत पहले से श्ुला दिया गया । 'करुना' (या स्थापा) 

एक विशेष प्रकार के गीत जो प्राचीन समय से चले आते हैं ओर जो विवाह के 

समय कन्या, पति के दफनाने के समय त्ली, ओर बाद में रैंगलूटों के सेना में जाने 
के समय सिपाही की माँ को सुनाये जाते थे | इनमें हमेशा शोक की अभिव्यंजना 
होती थी । इन गीतें में वधू अपने निद्वदव-पचपन के अंत पर, पल्ली अपने पति की 
मृत्यु पर और माँ अपने पुत्र ( के दूर होने ) पर शोक प्रकट करती है । इसी से 
रूसी में इनका दुसरा नाम 'प्लची! ( रोदन ) है जो ऐसे धाठु से बना है जिसका 
झआर्थ है सेन इनमें से अधिकांश की कोई निश्चित या नियत शब्द-योजना नहीं 
८ और ये अवसरों पर उसी समय बना लिये जाते ये । 


लोक-गीत - २५. 


ऐतिहासिक गीत 
सबसे प्रथम ऐतिहासिक गीत 'त्रिलीना” हैं | चाद में ऐतिहांसिक घटनाओं 
पर छोटे गीत लिखे गए, जैसे विक्रः ईवान के समय कजान पर विजय 
पोल्तावा की लड़ाई, सन्‌१२१२ का युद्ध आदि। विकट ईवान पीर 
महान्‌ ,सेनापति सुवोरोध और कुत॒त्सोब जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भीत बने 
ओर विशेषतया जन-विद्रोह के स्तेपान तिमोफेस्विच राजन और येमेल्पान ईवानो- 
विच पुगाचो जैंसे नेताओं के विपय में गीत सवे गए | इन लोक गीतों में ऐति- 
हासिक तथ्यों का जो ज्ञान दिखाई पड़ता है वह अपूर्व है| जब कि कई इतिहास- 
कार्यो ने ( क्रांति के पूर्व के ) स्तेपान राज़िन के आन्दोलनों को विद्रोह या डाका 
चतलाया, जनता ने राजिन ओर पुगाचोव दोनों को जनता के लिये लड़नेवाला 
ओर भला माना और गीत में कहा कि 'चोर नहीं हैं ओर न डाकू, हम राजिन 
के कर्मठ अनुचर ।! 
सामाजिक जीवन के गीत 
सबसे अधिक संख्या उन गीतों की है जिनका वस्तु-विपय सामाजिक यारिवा- 
रिक या व्यक्तित जीवन है ओर जिनमें व्यक्तितत भावना और अनुभूतियों की 
अमिव्यक्ति हुई है। इनको मुक्तक गीत भी कहा जा सकता है। 
प्राचीन समय से लेकर सन्‌ १६१७ की क्रांति तक जनता का जीवन 
अत्यन्त कठिन था और कई सदियों तक उसने जागौरदारों का गुलाम या दास 
बनकर जीवन निर्वाह किया | जमींदार उनसे केवल काम ही न लेता था प्रत्युत 
उनके साथ जैसा चाहता कर सकता था । उनको उनके गाँव से दूर भेज सकता 
था। दूसरे जमीदार के हाथ बेंच सकता था। उनको घरेलू य्हलुआ बना 


सकता था। फोज में मेज सकता था ओर उनके लड़के लड़कियों को मनमानी 


शादी कर सकता था। कर पं 
बहुत से काव्यत्व से पूर्ण गीत इस दास-प्रथा से सम्बद्ध हैं और उनमें से अधिक 


करुणा से परिपूर्ण हैं | इनमें से एक गीत में दास-कन्या जो अपने परिवार से 
जिछुड़ गई है घुलघुल से ( जो स्वच्छुद और खतंत्र है) अपने जन्म स्थान को 
उड़ जाने ओर पिता से प्रणाम कहने की प्रार्थना करती है | दूसरे में बह अपनी 
: माँ के पाससंदेशा ले जाने और अपनी मुक्ति की विनय के लिये प्रार्थना 


करती है | ह | 
उन दिनों फौज की नौकरी अत्यन्त कठिन थी और पदच्चीस वर्ष तक करनी 


पड़ती थी। नवयुवक और विवाहित परिवार से अलग हो जाते थे और फिर देखने 
को न मिलते थे। फोज में उनके साथ अत्यन्त क्र बर्नाव होता था ओर शारीरिक 
दंड आम था | अतः सैनिक जीवन, रंगरूड ओर सैनिकों के बारे में लोक-गीत 


श्र. रूसी.लोक-साहित्य 


खामाबिक रूप से अधिक हैं। अधिकांश गीत अत्यन्त करुण हैं और वे विदेश में 
मरणासन्न लेटे हुए सिपाही का वर्णन करते हैं । 
उस बलिष्ठ का घास त्रिछावन, 
भाड़ी का उपधान, काली रात बनी है ओरोढ़ना' "४ *' 
अन्यविषय गह-विहीन का जीवन और उसकी कठिनाई हैं। कभी कभी इन 
किसानों का जीवन इतना अहह्य हो जाता था कि मर्मराते जंगल या चोड़े स्टेप 
में शरण लेने या डाकू बनने के अतिरिक्त ओर कुछ न रह जाता था। बहुत से 
डाकू के गीत? में डाकू जनता का शत्रु न चित्रित होकर राजवंश से घृणा करने- 
वाला और सम्राद्‌ के अधिकारियों का विरोधी दिखाया गया है। साहसी होते हुए 
भी इन (स्वच्छंद मनुष्यों! के लिये कोई शरण नहीं है । एक प्रसिद्ध डाकू गीत 
इस प्रकार शुरू होता है । 
“हरे भरे प्रिय ओक इच्च मत गूँजे स्वर तेरा 
गहन विचारों में उलका मन ध्यानमग्न है मेरा 
कहीं न टूटे क्रम भावों का ध्यानमग्न मन मेरा ।”! 
गायक को अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण बात सोचनी है। दूसरे दिन उसे सम्राद के सामने 
उपस्थित होना है ओर उससे उसके साथियों के बारे में पूछा जायगा, बह अपना 
जवात्र तख्यार करता है--- 
“चार हमारे अनुपम संगी; प्रथम अँपेरी रात 
तेज छरे की घारा दसरा, फिर घोड़े की बात 
चौथा साथी घनुष हमारा" ०४ १००४४००*०४८- 
गीत का अन्त अपने ही ऊपर किए गए ब्यंग से होता है। सम्राद उसके 
कुशल चोर होने के कारण प्रश्नें। का चतुरतापूर्ण उत्तर देने के कारण उसे फॉँसी 
का हुक्म देता दे । 


पारिवारिक जीवन के गीत 


सामाजिक जीवन के गीत ज्यादा हैं तो पारिवारिक जीवन के गीत और भी 
अधिक हें | टाकू, रंगरूट सिपाही ग्रादि के सामाजिक गीत 'ुरुप-मीत” कहे जाते 
६ वस्लू गोता के विपय 'स्त्री-गीत' हैं | किसानों की दासता क्रोर उनकी आशिक 
टसाने स्वियों के गीतों के विकास में बढ़ावा दिया | खेतों में काम, कादना ( या 
गरा ) फसल काथना, घर का काम और विशेषतया ऐसे अवसर जब कि वे 
ते रूप से कातने, नाचने या गाने को इकट्ठा होती थीं, स्तियों और लड़ 
आला से संबद ह। विवाद ऐसे अवसरों की तो चर्चा दी क्या | 


जन 


२२. रूसी. लोक-साहित्य 


खामाविक रूप से अधिक हैं। अधिकांश गीत-अ्रत्यन्त करुए हैं ओर वे विदेश में 
मरणासन्न लेटे हुए सिपाही का वर्णन करते हैं । 

उस बलिषप्ठ का घास विछावन, 

भाड़ी का उपधान, काली रात बनी है ओढ़ना' * "** 

अन्यविपय गह-विहीन का जीवन ' और उसकी कठिनाई हैं। कभी कभी इन 

किसानों का जीवन इतना अहह्म हो जाता था कि मर्मराते जंगल या चोड़े सटे 
में शरण लेने या डाकू बनने के अतिरिक्त ओर कुछ न रह जाता था| बहुत से 
'डाकू के गीत? में डाकू जनता का शत्रु न चित्रित होकर राजवंश से घंणा करने 
वाला ओर सम्राद के अधिकारियों का विरोधी दिखाया गया है। साहसी होते हुए. 
भी इन ्वच्छंद मनुप्यों' के लिये कोई शरण नहीं है। एक प्रसिद्ध डाकू गीत 
इस प्रकार शुरू होता है। 


“हरे भरे प्रिय ओक उक्त मत गूँजे स्वर तेरा 
गहन विचारों मैं उलका मन ध्यानमग्न है मेरा 
कहीं न टूटे क्रम भावों का ध्यानमग्न मन मेरा ।”! 
गायक को अत्यन्त महत्वपूर्ण ब्रात सोचनी है। दूसरे दिन उसे सम्राद के सामने 
उपस्थित होना है और उससे उसके साथियों के बारे में पूछा जायगा, वह अपना 
जवाब तथ्यार करता हैं--- 
“चार हमारे अ्रनुपम्त संगी; प्रथम अंधेरी रात 
तेज छुरे की घारा दूसरा, फिर घोड़े की बात 
चौथा साथी घनुप हमारा ४ 
गीत का अन्त अपने ही ऊपर किए गए, व्यंग से होता है। सम्राद उसके 
कुशल चोर होने के कारण प्रश्नों का चतुरतापूर्ण उत्तर देने के कारण उसे पाँसी 
का हुक्म देता है । 


पारिवारिक जीवन के गीत 


सामाजिक जीवन के गीत ज्यादा हैं तो पारिवारिक जीवन के गीत और भी 
आधिक ६। टाकू, रंगरूट सिपाही आदि के सामाजिक गीत 'पुदय-गीत? कहे जाते 
४ परलू गोतों के विपय 'स्त्री-गीतः हैँ | किसानों की दासतता ओर उनकी आर्थिक 
दर्शान दियया के गीतों के विकास में बढ़ावा दिया । खेतों में काम, कादना ( या 
निसन्न ) फल काठना, घर का काम ओर विशेपतया ऐसे अवसर जन्र कि वें 
अम्मजन रुप से कातने, नाचने या गाने को इकट्ठा होती थीं, स्तियों और लड़ 
किया | झाया से संबद्ध हैँ | विवाद ऐसे अचसरों की तो चर्चा दी क्‍या | 


लोक-गीत र्पू्‌ 


और कोयल विधवा या विरदिणी का प्रतीक है | बर द्वेप का, पेड़ों _का सरसराहद 
शोक का, पिघलता हुआ चर्फ विफल प्रम का प्रतीक है। इन प्रतीकों की चाहे 
ध्याज्या फी जाय या नहीं फिर भी लोग इनके काव्यपूर्ण अर्थ को समझ 
जते हैं । 

गाये जाने के उद्देश्य से रचे जाने के कारण इन गीतों का पद्च-विधान (या छुंद) 
कमी-कभी पाय्य वाक्‍्यों से मिन्न होता है। उदाहरण के लिए. तुक आवश्यक 
नहीं है ओर पुराने गीतों का अधिकांश तुकविहीन है। शब्द या पंक्तियाँ दोहराई 
जा साकती हैं। अनावश्यक शब्द छोड़ दिये जा सकते हैँ ओर व्वराघात एक 
शब्द से दूसरे पर बदला जा सकता दै। प्रत्येक गीत की अपनी लय है श्रोर वह 
दसरी लय में नहीं गाया जा सकता । 


उन्नसवीं शती के लोक-गीत 


प्राचीन लोक-गीत के रचयिता जनता के बीच से थे श्रोर उनके नाम अज्ञात 
हैं। उन्नीसवीं शतती में बहुत से लेखकों के गीत लोकप्रिय हो गए. । इस शत्ती में 
बहुत से गीत लिखे गये ओर पुश्किन, लेस्मेन्तोफ, निकीतिन, निक्रासोव पलूस्की 
जैसे ( उन्नीसवीं शती के ) कवियों की कविताएँ जनता के बीच मौखिक साहित्य 
के रूप में फैल गई। 
उन्नसर्बी शी में श्रमिक वर्ग के विकास के साथ काम करनेवालों 
के गीत सामने आए । पहले तो इन गीतों में इस वर्ग की भावनाओं 
का ही प्रतित्रिम्म 'था ओर केवल फैक्टरी के काम की कठिनाइयाँ 
मिलमालिक ओर उनके गुमाश्तों के प्रति घणा की अभिव्यक्ति थी 
लेकिन, बाद में उनका रंग क्रांतिवादी हो गया ओर वे क्रांति के संघर्ष के गीत 
बन गए। इन गीर्तों में वर्षयांकाः दुश्मन का तूफान हमारे सिर पर चलता), 
धयुद्ध प्रयाण, साहस के साथी उठते हैं, 'दफन के गीत”, तुमने किया समर्पित 
जीवन” आदि गीत हैं | ये गीत अधिकतर लेखक विशेप की रचनाएँ हैं जैसे--- 
-लेनिन का प्रिय गीत 'निप्डुर दुर्भाग्य प्रपीड़ित' या गोर्की का 'सूरज फिर निकला? 
फिर दवा? । 
चस्तूरकी या सड़क के गीत 


उन्नीसर्वी शती के श्रन्त से एक विशेष प्रकार के लोक-गीत खूब प्रचलित हुए 
ुनका 'चस्तूस्की? है। यह अत्यन्त संक्षिप्त प्रायः चार पंक्तियों का होता है 
जिसे बाजे के साथ लोग चलते हुए. या नाचते हुए गाते हैं | 


र्‌र रूसी लोक-साहित्य 


प्रेम के गीत प्रधान रूप से जवानों और जवानी के बारे में है। करण गीर्तों 
के साथ-साथ बहुत से प्रसन्नता ओर उत्साह के गीत हैं। जीवन के प्रति स्वस्थ-प्रेम 
जनता के हृदय से कभी न मिण | विनोदपुर्ण गीत और दृत्व के गीर्तों का वस्तु- 
विपय आनन्द से परिपूर्ण है। अन्त मैं हमे रूसी बच्चों के पालना के गीत, 
लोरियों, खेल के गीत की ओर भी ध्यान देना चाहिए | 


प्रत्येक गीत के दो पक्ष होते हैं--डसके शब्द और उसका संगीत या उसका 
शब्द विधान ओर उसकी लय । अधिकांश गीतों के स्वच्छुंद मुक्तक ( गीत ) 
होने के कारण उनके शब्द और लय परस्पर पुरक होते हैं और समान रूप से 
भावों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में सहायता करते हैं । 


इनकी रचना के प्रधान रूप से काव्यपुर्ण शाव्दिक विधान के आश्रित होने 
के कारण ये गीत लोक-साहित्य की अन्य शाखाओं से अपनी काव्यपर्ण शब्द- 
सम्पत्ति और काव्य-युक्तियों के कारण प्रथक्‌ हो जाते हैं। विशेष कर इनके काव्य- 
पूर्ण विशेषण ओर प्रेम, कोमल तथा लघु॒ता-सूचक शब्द लोक-गीत की पहली 
पहचान या कसौटी हैं । ( इन शब्दों ओर इनके मेल तथा योजनाओं का 
अनुवाद अति ढुस्तर है ओर न अनुवाद में इनके मूल प्रभाव का सम्यक 
अंकन हो सकता है ) | 


भाषा की मूर्तिमत्ता ओर अत्यन्त लाज्षणिकता--जो कि काव्य-भाषा का विशेष 
गुण है--भी अत्यन्य विकसित है। साम्य ओर उपमान घुलते-मिलते रहते 
हैं और किसी वस्तु के साधन ओर प्रतीक बन जाते हैं। प्रकृति का कोई 
व्यापार मनुष्य की दशा का ( प्रतित्रिम्ब) ग्रोतन करता है जिसे 'मानसिक तिम्ब-प्रति- 
ब्रिम्न भाव! कह सकते हैं । “प्रकृति-व्यापार द्वार तथ्य-द्योतन की क्रिया विधेयात्मक , 
शोर नकारात्मक दोनों हो सकती है | पत्थर के नीचे, सफेद पत्थर के नीचे आग 
नहीं जल रही, किन्तु नवयुवक का हृदय जल रहा है ।?? 


प्रकृति, इत्र और पशुओं के साथ मानव-संबंध की ऐसी सारगर्भित व्यंजना 
इन गीतों में मिलती है और वे सबके समझने में इतने सहज हैं कि वे 
स्थिर प्रमीक से चने गए हूँ । जब किसी गीत में हंस वर्णन होता 
है तो उसका अर्थ है कन्या या नववधू । श्वेत हंस? अविवाहित का प्रतीक 
और इनक ( ॥2पटा: ) विवाद्धित ली काश्ोतक है ये इनके स्थिर प्रतीक 
धन गए दे और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार ाज्ञः 


गांड श्र जवान या दूलद के प्रतीक हैँ। पति का प्रतीक है चक्रवाक 
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२४ रूसी लोक-साहित्य 


प्रेम के गीत प्रधान रूप से जवानों और जवानी के बारे में है। कर्ण गीतों 
के साथ-साथ बहुत से प्रसन्नता ओर उत्साह के गीत हैं | जीवन के प्रति स्वस्थ-प्रेम 
जनता के हृदय से कभी न मिा | विनोदपुर्ण गीत और ढृत्य के गीर्तो का वस्तु- 
विपय आनन्द से परिपूर्ण है। अन्त मैं हमें रूसी बच्चों के पालना के गीत, 
लोरियों, खेल के गीत की ओर भी ध्यान देना चाहिए । 


प्रत्येक गीत के दो पक्ष होते हैं--उसके शब्द और उसका संगीत या उसका 
शब्द-विधान ओर उसकी लय । अधिकांश गीतों के स्वच्छुंद मुक्तक ( गीत ) 
होने के कारण उनके शब्द और लय परस्पर प्रक होते हैं ओर समान रूप से 
भावों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में सहायता करते हैं | 


इनकी रचना के प्रधान रूप से काव्यपूर्ण शाब्दिक विधान के आश्रित होने 

के कारण ये गीत लोक-साहित्यु की अन्य शाखाओं से अपनी काव्यपूर्ण शब्द- 

सम्पत्ति और काव्य-युक्तियों के कारण प्रथक हो जाते हैं। विशेष कर इनके काव्य- 

पुर्ण विशेषण ओर प्रेम, कोमल तथा लघुता-सूचक शब्द लोक-गीत की पहली 

चान या कसौटी हैं । ( इन शब्दों ओर इनके मेल तथा योजनाओं का 

अनुवाद अति दुस्तर है और न अनुवाद में इनके मूल प्रभाव का सम्यक 
अंकन हो सकता है ) । 


भाषा की मुर्तिमत्ता ओर अत्यन्त लाक्षणिकता--जो कि काव्य-माषा का विशेष 
गुण है--भी अत्यन्य विकसित है। साम्ब' ओर उपमान घुलते-मिलते रहते 


हि 


हैँ और किसी वस्तु के साधन और प्रतीक बन जाते हैं। प्रकृति का कोई 
व्यापार मनुष्य की दशा का ( प्रतित्रिम्बर) च्ोतन करता है जिसे 'मानसिक तिम्ब-प्रति- 
भिम्ब भाव! कह सकते हैं | “प्रकृति-व्यापार द्वास तथ्य-द्योतन की क्रिया विधेयात्मक , 
ओर नकारात्मक दोनों हो सकती है | पत्थर के नीचे, सफेद पत्थर के नीचे आग 
हीं जल रही, किन्तु नवयुवक का हृदय जल रहा है |? 


प्रकृति, बृच्त और पशुओं के साथ मानव-संबंध की ऐसी सारगर्भित वध्यंजना 
इन गीतों में मिलती दे और वे सबके समभने में इतने सहज हैं कि वे 


स्थिर प्रतीक से बन गए हूँ । जब किसी गीत में हंस वर्णन होता 


४ तो उसका अर्थ है कन्या या नववथू । 'श्वेत हंस” अविवाहित का प्रतीक 
0 शझोर दत्त 
£ आर घत्तक ( >िपटा: ) विवादित ज्रीकाग्रोतक है ये इनके रिथर प्रतीक 


धन गए ६ और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार बाज! 
आए अब जवान या दूलदई के प्रतीक हैं| पति का प्रतीक है चक्रवाक 


लोक-गीत र्‌प, 


और कोयल विघवा या विरदिणी का प्रतीक है। चर द्वेप का, पेड़ों का सरसराहट 
शोक का, पिघलता हुआ चर्फ विफल प्रम का प्रतीक है। इन प्रतीकों की चाहे 
ध्याख्या की जाय या नहीं फिर भी लोग इनके काव्यपूर्ण अर्थ को समझ 
जाते हैँ । 
गाये जाने के उद्देश्य से रवे जाने के कारण इन गीतों का पद्म-विधान (या छुंद) 
कमी-कमी पाझ्य वाक्यों से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए. तुक आवश्यक 
नहीं है और पुराने गीतों का श्रधिकांश तुकविहीन है। शब्द या पंक्तियाँ दोहराईं 
जा साफती है | अनावश्यक शब्द छोड़ दिये जा सकते हैं शोर ल्वराघात एक 
शब्द से दूसरे पर बदला जा सकता है। प्रत्येक गीत की श्रपनी लय है और वह 
'दसरी लय में नहीं गाया जा सकता | 


उन्नसवीं श॒त्ती के लोक-गीत 


प्राचीन लोक-गीत के रचयिता जनता के बीच से थे ओर उनके नाम श्रज्ञात 
हैं। उन्नीसवीं शी में बहुत से लेखकों के गीत लोकप्रिय हो गए,। इस शती में 
बहुत से गीत लिखे गये ओर पुश्किन, लेस्मेन्तोफ, निकीतिन, निक्रासोव पल्लूस्की 
जैसे ( उन्नीसवी शती के ) कवियों की कविताएँ जनता के चीच मौखिक साहित्य 
के रूप में फैल गई। 
उन्नसवीं शती में श्रमिक वर्ग के विकास के साथ काम करनेवालों 
के गीत सामने आए । पहले तो इन गीर्तों में इस चर्ग की भावनाओं 
का ही प्रतित्रिम्म था और केबल फैक्टरी के काम की कठिनाइयाँ 
'मिलमालिक और उनके गुमाश्तों के प्रति घुणा की अभिव्यक्ति थी 
लेकिन. बाद मैं उनका रंग क्रांतिवादी हो गया और वे क्रांति के संघर्ष के गीत 
चन गए. । इन गीतों में 'वर्षयांकाः 'दुश्मन का तृफान हमारे सिर पर चलता?, 
धयुद्ध प्रयाण, साहस के साथी उठते हैं, “दफन के गीत”, तुमने किया समर्पित 
जीवन” आदि गौत हैं। ये गीत ग्रधिकतर लेखक विशेष की रचनाएँ हैं जैसे--- 
-लेनिन का प्रिय गीत 'निष्ठर दुर्भाग्य प्रपीड़ित' या गोकी का 'सूरण फिर निकला? 
फिर डूबा? । 
चस्त्ूरकी या सड़क के गीत 


उन्नीसवीं शती के श्रन्त से एक विशेष प्रकार के लोक-गीत खूब प्रचलित हुए 
इनका “चस्तूस्कीः है। यह अत्यन्त संक्षिप्त प्रायः चार पंक्तियों का होता है 
जिसे घाजे के साथ लोग चलते हुए या नाचते हुए. गाते है| 


श्६ लगी लोन-साहित्य 


हा कि < 
दि और सारद से के काग्गे उदाद अलसी एोी इसे आजा 
इनके अत्यन्त संधिस और सरल देसि के कारगे उसेनी गा! १ नत्य 


रखना भी राहज £ | इस गीत का झव-वितान सामान्य जनता | ध्वस्त निरुद ४ । 
क मिई 7 4 कक, 0 पप 

ऐसे हजारों गीत लिखे गए झीर संगहीस किए गए #। मे क्ष्येक मो में बनाने 
है 


उनकी जगह बन जाते हूँ । 


5 विस में जोनम ही सी अगैक्ूपमना हीर पिजिशना 
इन चस्तूस्की! के सस्तु-विषय में जीवन की सी झनेक्ंओता झोर लिनिभया 
ा | अल ४०:५४ ते ग्नभगियें 54 7 अकन 

मिलती हूँ | इनमें से श्रधिक गीतों में स्यक्तिगत श्रनुभुतियों खीर झागाओ 


| 
-४ 


हक 


आवेश है श्रीर इनका विषय प्रेम है फिर भी बटुत से गीते का झाभार सामरिक 
है और उनमें सामाजिक आर राजनीतिक जीवन की टीका-स्प्यिगी £ हि में गाँस की 
सामाजिक जागृति और किसान-जगनता की राजनीतिक सेतना से संजद्ग £। रन सीटी 
के स्वयिता ओर व्याग्याता वे किसान नवयुनक थे जो गाँव में प्रगनिशील विचार 
के समर्थक थे । 

रूसी जापानी युद्ध, सन्‌ १६०५ की क्रांति शरीर रूसी जमन युद्ध ने अगंत्य 
गीतों के लिए विषय प्रस्तुत किये । 


सोवियत्‌ समय का लोक-साहित्य | 


अक्टूबर को क्रांति से जनता ही रचनात्मक शाक्तियों के खवतस्य विकास का 
अपूर्व अवसर मिला । लोक-साहित्य को प्रोत्साइन देने के लिये सोवियत 
ने छब, केन्द्र आदि का प्रसार क्रिया और उनकी ऐसी देखभाल कौ जैसी 
कि पहले कभी नहीं हुई थी और उनको प्रदर्शनी ( राष्ट्रीय तथा जनपदीय ) 
सताह आदि के द्वारा जनता के बच्रीच लोकप्रिय चना दिया जिपतमें कि समौ प्रांतों 
के उत्तम गायक, कवि, कलाकार, नर्तक आदि ने सहयोग दिया | 


कुछ रूमी गीतों के प्रकार या रूप नष्ट हो गए हैं या नष्ट हो रहे हं--वे प्रकार 
जो कि प्राचीन रीति के जीवन ( जो अत्र लुप्त हो रद्ा है ) के अ्रधार पर थे या 
जो प्राचीन विश्वास जैसे जादू-येना, विवाह आदि के आधार पर थे | किन्तु जन- 
काव्य के बहुत से प्रकारों का विकास जारी है--बिलीमा या कहानी ओर गीत । 
ये नई रचना और सोवियत्‌ सिद्धान्तों से समरद्ध हो रहे हैं । कुछ में तो परिवर्तन 
इतना अधिक हो गया है कि यह कहा जा सकता है कि नये प्रकार का आविभांव 
हो रह है। 


प्राचीन वीर-काव्य बिलीना? की रचना आज भी हो रही है। उसके साथ 
बिलीना के विज्ञ गानेवाले इस पुराने रूप या प्रकार के माध्यम से सोवियत्‌ समय 
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श्द रूगी सीकगाटित्य 


भीत ( शिवा ) बटुत लीक भिय थे | यदि से झलीय गीये ते समान 
( सतत प्रयोग से ) परिमाजित ने में हिए भी जनता सी कऋोतिवरी संमईरिलि को 
अभिव्यंजनना करते ने । 

खअत्र हमारे समय में उन्नीगयी शरती वी, साहित्यिक सीती का झअगना मे प्रगोश 
की प्रवृत्ति का और भी विकास रो रहा है । ब्थापक धार उसकी आाहनऔनों 
परिवर्तित कर देता 2 | उनका लघ-नविधान व्याययायीओपेशन घी) गंगीन कर निश्यिन 
करते हैं। सोवियत के कवियों मे से लियेशत, कमाल, गुरब, एगा उस्म्यी हा सी 
रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई हूं । 

प्राचीन और नवीन गीतों दी गजलियों या सखवारी गार्ने पर पाल 
होता दे | चस्तूस्की आधुनिक जीवन के सभी गवार के सिससयो परे सभी शबें 
ओर गाँवों भे खबर प्रचलित है ओर बढ़ रहा है । 


अलननन्‍म+ा.. अपन ;रनना«»मम» 


प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित 


रूसी साहित्य नो सौ वर्ष से भ्रधिक पुराना है | यह पूरा समय दो भाग्गों मेँ 
विभक्त किया जाता है| पीदर महान्‌ के समय तक का साहित्य प्राचीन साहित्य फै 
नाम से ज्ञात है, ओर अठारहवीं शताब्दी के आ्ररम्म से लेकर वर्तमान समय का 
साहित्य नवीन साहित्य कहलाता है। प्राचीन साहित्य तीन युगों या कालों में 
विभक्तहै । थे 


कीव-बुग 

दशर्बी शताब्दी के अन्त में कीव या कीव्स्कया रूस का बहुत बड़ा केन्द्रवन गया 

था जिसके राजकुमार कारपेथियन पर्वत से वालगा नदी तक फैले हुए, बहुत से रूसी 

सलाव फिरकों को संगठित रखते थे ओर उनका अधिकार था। यह राष्ट्र केबल इतने 
बड़े प्रदेश पर शासन करने में ओर पुव॑ और पश्चिम के आक्रमणकारियों से रक्षा 
“करने में ही समर्थ न था ग्रत्युत वाइज़ेंटाइन से युद्ध करने में भी समर्थ था । 
रूसी साम्राज्य के राज्यवंशों के फ्रांस, नावें, हंगरी, पोलेंड और इंगलैंड से 
वैज्ञाहिक संबंध थे । चारों दिशाओं में खल ओर नदी के मार्ग से व्यापारिक संबंध 
बाल्टिक से लेकर ब्लैक सागर तक और कैस्पियन से लेकर मध्य एशिया तक 
थे | कीव ओर नोवोगोरद इन्हीं प्रधान व्यपार-मार्गों पर थे। पुरातत्व- 
ज्ञान से इस बात कापता चलता है कि वहाँ बहुत समय से व्यापार 
होता था और सातवीं शताब्दी से अरब ओर यूनानी सिक्कों के विनियम का 
पता चलता है। इसके पहिले के चिन्हों से पता लगता है कि नीपर 

नदी की घाटी में स्लाव का छृपी-कर्म अत्यन्त विकसित था ओर 

वे घाठुओं के बहुत से औजार बनाते थे । तत्कालीन वाइज्रेंटइन के इतिहासकारों 

की रचनाश्रों मे प्रथक ओर स्पष्ट सलाव संसार, उनकी सांस्कृतिक परम्परा, धर्म 

और युद्ध में उनकी वीरता के उल्लेख प्रायः मिलते हैं | यद्यपि सामान्म जनता 

किसान थी जो कि गाँवों की पंचायतों (("07777रप्ता25) में रहती थी और फिरकों 

के संगठन की कुछ पुरानी संत्याश्रों को जीवित बनाये हुए थी फिर भी जमींदारों 

का आभिजात्य श्रोर सामन्तशाही, दास-प्रथा एवं व्यवस्था का आरम्म हो 

गया था । दसवीं शताब्दी के अन्त तक नागरिक संस्कृति भी बहुत छँचे दर्ज तक 

पहुँच गई थी, जिसमें बहुत बड़े शहर चन गये थे और जिनमें सौदागर, कारीगर 

ओर राज्यवंश के लोग रहते थे ! नोवोगोरद जैसे शहर में पक्की सड़के “लकड़ी के- 


३० रूसी लोक साहित्य 


पु 


पुल ओर सफाई के लिये पाइप आदि सूरोप के श्न्‍्य शइयें से सी यर्य परिल मे 
थे | दशर्बी शताब्दी के अ्रन्त में सीय की आजाद और उन्नत नगर सनाया गया 
जिसमें चार सी चर्च और शाठ बाजार थे। ये नगर, भातु और चमई के हन्‍्म, 
मिट्टी के बतंन, गहने, कपड़े ओर रंगाई के काम के लिये मशर्रर थे । लग दी, पार 
ओर संगमरमर में शिल्प की मीन शैली का आतनिर्माय हुआ। दुसरे, निज से - 
खुदाई, पद्चीकारी, छुतों की रंगाई ओर रंगीन पारी मे सूद सजाई हासी थीं । 
उस समय के ग्यारदर्वी और बारद्वी शी के पथर के किले शिनति कि केमजदम 
कहते हैं और बड़े कैथडेरल जो कि बाहर से खूब सते हुए श्रीर असर छत से लेकर 
फश तक अपूर्व चित्रों ( [705 (00९5 ) से सन्ने £ सर्तमान है । 

यह निम्रियप्‌व॑क नहीं कद्दा जा सकता कि उन नगर के लोगों ने लिखने की 
फला कब सीखी या इनकी लिपि किस प्रकार की थी, किन्तु पुराने सानियों द्वारा 
देखे गये ऐतिहासिक लेखों ( ॥90८प्रा॥लघ5 ) पता ललता हें कि देसी 
शत्ती तक किसी न किसी प्रकार की लेखन-प्रणाली विद्यमान थी, परम्परा स्‍्लाव 
वर्णमाला ( जिससे कि रूसी वर्णमाला निकलती है) के आविष्कार का श्रेय 
सेलोनिका के दो भाई किरिल ओर मेथोडियस को देती है जो नर्वी शती 
में बाल्कन के सलाव को इंसाई बनाने लगे और जिन्होंने ईसाई घामिक पुस्तकों 
का प्राचीन बल्गेरियन में प्रथम अनुवाद किया । ग्रीक लिपि के आधार पर बनी 
हुई यह वर्शमाला स्‍लेबानिक भाषाओं को ध्वनियों के बहन में भ्रत्यन्द सफल सिद्ध 
हुई ओर रूसियों में ईसाइयत के प्रचार से यह उनकी साहित्यिक भाषा का आधार 
वन गई । दश्ची शी के अन्त तक रूसी अपने प्राचीन धर्म को - सुरक्षित रुख 
सके | सन्‌ ६८८ में राजनीतिक कारणों से कीच के राजकुमार ब्लदीमिर ने ईसा- 
श्यत को खीकार किया और रूस योरप के राष्ट्री के घनि४ संपर्क में आया। 
ईंसाइयत के समावेश से राष्ट्र के केन्द्रीकरण में सहायता मिली और इससे 
केवल धार्मिक रचनाओं को ही प्रेरणा न मिली किन्तु साहित्य श्रोर साधारण शिक्षा 
को भी प्रोत्साहन मिला । यह कहा जाता है कि राजवंश के लड़को (00 0]59) के 
लिये व्लदीमिर ने स्कूलों स्थापना की | साहित्य, चिदेशी भाषाओं, दर्शन, गणित, 
धर्मशाज्ञ में शिक्षित एक नये वर्ग का आविर्भाव हुआ, अभिजात्य वर्ग की 
बहुत-सी स्त्रियां भी अपनी विद्त्ता के लिये विख्यात हुईं। धार्मिक पुस्तकों के पठन, 
प्रतिलिपि और वाइज्ञेयइन साहित्य के अनुवार्दों के थोड़े ही समय बाद, रूसी 
चर्चवाले ओर अन्य लेखक नई और मौलिक पुस्तकें लिखने लगे, एक नए सांस्क- 
तिक युग का आरम्म हुआ जो केन्द्रित राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल था। 

, इक साथ ही सरकारी धर्म ने अपने को प्राचीन विश्वास और जनता 
के रीति-रिबाज़ के विरोध में पाया। इस संघर्ष का उल्लेख वंशकथाओं 


प्रानीन तथा मध्यकालीन साहि: 


न 


4 


और पुरोटितों के विप्णी में मिलता है जो विधर्मियों के विश्वास, नासगान 
खीर सम रिवाज (जो छमी तक बतंमान थे ) को जड़से उखाड़ देने की 
बात फराने है। जो लोग इस नई शिक्षा से मंनित रहे वे अपने रंग पर प्रधंध- 
रावण, गौत घोर कथाहों रा मीमिक सादित्य सचते रे जिससे हि सामान्य भाषा 
री झमियशन शन्धि दिफसित हुई ओर जिसने लिखित साहित्य को प्रभावित 
छिपा | औक का शान टित पस्तकों के द्वाग साहित्य केबल ईसाई साहित्य फे सम्पर्क 
_कीन सादा प्रत्युत उस यूनानी शान और साद्दित्य के सम्पर्क में भी जो कि 
धइजेशरन में था गया था। स्वयं बाहजेयइन में नवीन शोर घाचीन फे संघर्ष के 
लिए देखे था सकते हैं शोर यह भी जामा जा सकता है कि ईसाइयत कि विजय ने 
किस प्रसार पधामिक रचनाओं, ईसाई-सथाना ( (॥7ै509॥ 35०८ांसंडात ) 


(]हन008ा जु)0 ) मे विशेष रूस से ओर प्रेमफपाओं में समृद्ध था| 
उसके शंग्रह-मन्धों मे प्रालीन काध्य श्रादि के साथ उम्र समय के श्ञान-विज्ञान का 
भी संफश वीव-युग में अनृद्रित अन्यों की कोदि निम्मलिखित भागों 
में विभना की था सह्ती ऐै-- 

( १ ) भर्मशास्त्र वाइब्रिल, फर्मकाट, प्रार्थना आदि । 

(२ ) गुम पुस्तकें ( ॥[00'ए]9॥9 ) जिनमें बाइबिल की कयाशं में नई 
लोकप्रिय कथाएँ जोड़ी गई थीं और जिनका चर्च दृष्स गहरा विरोध होने पर भी 
ऋसियें के बीच प्रचार हुआ ओर जिनमें फिर उन्होंने ( रूछियों ने ) ओर ब्दला 
तथा उढ़ाया; इनमें से कुछ लोक-कथ्राश्रों में मिलेंगी । 

(३ ) संतों के लीवनचरित्र 

(४ ) एऐट्रिक कथाएँ, नैसे अलेक्ज्ेंटर की कथा । 

(५. ) ऐतिहा ( (707005 ) 

(६ ) एऐट्िक या श्र ऐंट्िक शास्त्र, जैसे सर्ग-स्वना की कथा ओर भौतिक 
शतिद्यास ( ]ए200805 ) 

(७) संग्रह-ग्रंथ जिनमें विविध प्रकार के संज्षित वर्णन, प्राचीन दार्शनिक 
ओर लेखकों फी रचना के ठक्ड्ढे, चर्च के ग्धिपतियों का जीवन शरीर उनके घममों- 
पदेश शोर सभी प्रकार के लेख आदि दोते थे।. 

इसी प्रकार मौलिक ओर रूसी विपयों से संत्रद्ध रचनाएँ बढ़ीं। रूसी 
पैतिद्य ( (॥7070 ०5 ) व्यावद्वारिक उद्देश्य से लिखे गये | सामान्य घटनाओं 
के बर्गन से लेकर मौलिक तथा विस्तृत ऐतिहाय तक ई | उनमें न्येस्तर का ऐतिह्ाय 
सबसे प्रसिद्ध है । इनके साथ ऐतिहासिक कथाओं ( जेसे बोरिस ओर ग्ल्येत्र का 
संत्रंध ), रूसी धार्मिकी के जीवनचरित्रों, यात्रियों के भ्रमण-च्त्तांतों, ओर एक 


३२ रुसी लोक-साद्ित 


प्रकार के मौखिक उपदेश बिमे 'स्लोय' अर्थात्‌ शब्द या सर्गन करते #, इसे संत 
का उल्लेख भी किया जा सकता 9 | इस समय सी सबने प्रशिंद कुति--शीर सिरे 
संसार के सभी विद्वान जानते ६--ईगर की सेना का शब्द ( या सर्गान ) है 

मध्यकालीन सभी योरोपीय सादिय छी भति प्राचीय झूगी सादिय जनवा 
और उसकी जटिल मनोवृत्तियों के साजीय वर्ग न में अभी कुशलता नहीं धाम कर 
सका था, किन्तु इसने बड़ी जल्दी तक, विचारामिब्यक ओर भावानिश्यक्षन की 
क्षमता प्राप्त कर ली | यह शक्ति और नच्चमता लेखन दी प्रक्रिया (या शीदी ) 
से संबद्ध थी । कीव के बहुत से लेखक सादित्यिक शैली के आचार थे। उसी 
अधिकांश रचनाएँ भाक-गांमीय में अपयूच £ प्राचीन साहिल्य भी सभी प्रकार 
की उत्तम स्चनाएँ जातोय भावना ओर देशभक्ति से ब्याम हू । ऐकद्क ओीर 
धार्मिक दोनों प्रकार के लेखकों को श्रपने देश का गय द श्र जब ये घर से दूर 
या विदेश में होते है तो इसे याद करते हैं, मानवता की प्रतल भानना का स्वर भी 
सामान्य रूप से मिलता है, विदेशी के प्रति श्रुता के भाव का प्रभाव उस समय 
तक रहता है जब्र तक कि वे देश पर आक्रमण न करें| स्वारइवी शी का लेखक 
लिखता है कि "केवल अपने द्वी धर्म से नहीं प्रद्युत अपरिचित के धर्म से भी प्रेम 
रखो, यदि तुप्र किस्ती को नंगा भूखा, या तकलीफ में पाश्ो तो उसकी सद॒द करे 
चाहे वह 'यहूदी? हो या 'सारासन! या 'बल्गर' हर एक को प्यार करों ओर सबके 
दुख को दूर करो [? 

आरम्म से ही एक विशेष प्रकार की साहित्यिक भाषा का--जो उस दक्षिणों 
सस्‍लाव भाषा से मिलती-बुलती थी जिसमें चलगेरिया ओर सर्तिया में प्रथम पुस्तके 
लिखी गई थीं --रूसी साहित्य में प्रयोग हुआ । लोग उस भाषा को समझ 
सकते थे किन्तु यह रूसियों की जीवित, बोलचाल की भाषा न था। कीब का 
लिखित साहित्य इसी भाषा में था, किस आरम्भ से ही विकास की एक दूसरी 
धारा देखी जा सकती है, व्यापार ओर व्यबहार के पत्रों, इकरारनामों और 
वसीयतों आदि में स्प्ठता के लिए रूसी भाषा का समावेश और प्रयोग आवश्यक 
था। रूसी दण्ड-विधान ( 'रिघ5७ंथा (०0७6 ) में यहो सरल और लोकप्रिय 
( 7००ण४४० ) भाषा मिलती है। लोककथाएँ ओर मौखिक साहित्य जीवित 
भाषा का बूसरा लोत. था जिसकी झलक कीव साहित्य में ओर उदाहरणातः इंगर 
के गीत? में मिलती हैं । 

सबसे पुराने ऐतिह्य ( (४7070८७५ ) दो हस्तलिखित पुस्तकों में हैं जो 
“रूसी ऐतिहा के आरम्भ” ( नचाल्नया रूस्कयाल्थेतोपिस) के नाम से ज्ञात हैं । 
यह किसी एक लेखक की किसी एक समय में लिखी हुई कृति न होकर संग्रह या 
संकलन है जो समय समय पर, परिवधित हुआ, इस पुस्तक का इतिहास इस प्रकार 


३७ रूसी लोक-साहित्य 


ऐतिह्य बाद की कई पीढ़ियों के लेखकों के लिग्रे इतिहास का मौलिक 
लोत बना रहा | * 


ईगर की सेना का गीत या कहानी! 


किसी अज्ञात कबि ने इसकी ११८४-८७ ६० के निकट रचना की। सब्मसे 
प्राचीन इस्तलिखित प्रति का अठारहवीं शती के अंत में पता लगा। सुसिन- 
पुश्किन ने इसकी प्रतिलिपि ली ओर सन्‌ १८०० में छुपाया, इसकी मूल प्रति 
सन्‌ श्यू१२ के मास्को के अग्निकारड में जल गई। मूल प्रति के नष्ट 
ही जाने से पाठ-संशोधन आदि की विशेष कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं क्योकि 
अब केवल मुसिन-पुश्किन का संशोधित पाठ प्राप्य है। सलोव” के प्रकाशित होने 
के समय से लेकर लेखक, कलाकार, कवि ओर संगीतकार इससे प्रेरणा प्राप्त करते 
रहे ४ । बहुत से कवि इसे आधुनिक रूसी में रूपांतरित करने का लोभ न रोक सके 

' ओर अनुवादकों ने इसका विदेशी भाषाओं मे झनुवाद किया। विश्व के विश्वत्त प्रबंध- 
ब्यो (या महाकराव्यों) में से यह एक है। अनुवाद में किसी अंथ का पूर्ण रसा- 


स्वादन सम्भव नहीं फिर भी सभी बड़े महान्‌ अंथों के समान अनुवाद में भी इसका 
ओज ओर रंग देखा जा सकता है। 


इस अन्य की ऐतिहासिक कथा[वस्तु का उल्लेख नेस्तर तथा दूसरों के ऐतिह्य 
मे मिलता हैं। सन्‌ ११८७ में उत्तरी बोबोंगोरद के राजकुमार ईगर ख्यतो 
स्‍लवोबिच ने पलोब्स्ती (जिसका दूसरा नाम कुर्चाक है) जाति, के विरुद्ध असफल 
बुद्ध किया | यह जाति प्रायः तेज घोड़ों पर चढ़कर अ्रचानक युद्ध करती ओर गाँवों 
को लूयकर ओर नगरों को नट्ठ कर तथा पशु ओर कैदियों को लेकर चटपठ भाग 
जाती थो। कीव के उस समय तेरह मुख्य प्रान्त थे किन्तु वे बराबर छोटे टुकड़ों में 
विमक्कद्ोते जाते थे । इन ठुकड़ों के शासक सीमा की रा में भी सहयोग न 
देते। ११८४ में कीब के महान्‌ राजकुमार ने दसरों के साथ इसके विरुद्ध सफल 
युद्ध किया ओर पलोग्रेस्सखा को केदी चना लिया | ११८७ के ग्रीप्म में राजक्रमार 
डुगर ने अपने सम्बन्धियों और उनके अनुगर्तों को इकद्चधा कर शपनी प्रशंसा के 
लिए अपने तथा शत्रु को स्टेप में भगा देने तथा उत्तरी काकेशस के ठमराखान 
के समा बान्त के उद्धार के लिए खतन्त्र रूप से युद्ध करने की ठानी | इसकी सेना 
सगाजन हट आर चार राजकुमार बन्दी हुए । रूसियों में एकता न हो सकी | 
उलतः इन बबर जातिया ने फौरन आक्रमण किया आर कीव दुःख से कराहने लगा। 

किलत स्लोब! का उद्दश्य घटनाओं का वर्णन नहीं हे । यह ईगर की पराजय 


दर प्रचार - 


7 लाता हैं और उसके बीर साथियों के लिये सद्दानुभूति, जगाता है । लेखक 
टन डी भाग मटत्यपुण घटनाओं को चुनकर उनका वशन करता हूं, उसके वर्ग न 


ल्‍्ष्ए 


द्व रूसी लोक-साहित्य 


पड़ती है वह अपने तेज घोड़े पर सवार होता है ओर पानी बतख की तरह या बाज 
की तरह तेजी से भाग निकलता है। नदी राजकुमार को अपनी लहरों पर भ्ुलाती 
है, हरी घास उसके चलने के लिये फेली है। कोंदरा उसे ढक लेता है, काएः बोलना 
बल्द कर देते हैं ओर कठफोडवा पक्षी ठीक रास्ता बताता है। बुलचुल प्रभात का 
स्वागत करती है | ईगर रूस वापस आरा गया | सूर्स फिर से चमकता हैं ओर 
कन्याएँ गाती हैं। काव्य वीरों के संक्षित संस्मरण ( (0ग्राशशा0 07 ) के 
साथ समाप्त होता है । 

स्‍लोव' शब्द का मोलिक अर्थ था बोलचाल की भाषा या उपदेश | एक 
दूसरी जगद्द लेखक अपनी इस कृति को कहानी या गीत कहता है। इसकी शेली 
लोक-प्बन्ध-काव्य या त्रिलीना के निकट हैं | कियसु फिर भी यह लिखित साहित्य 
की कृति है ओर व्यक्तिगत भार्यों ओर विशिष्ट लेखक की व्यक्तिगत भावनाओं 
ओर विचार से पूर्ण है | इसे गीतात्मक प्रवन्ध-काव्य कक्ष जा सकता है | इसकी 
प्रधान भावना कि देश को आक्रमणकारियों से बचाने के लिये साथियों में एकता 
आवश्यक है, त्रिलकुल स्पष्ट हैं। उस समय के अधिकांश साहित्यों के विपरीत 
इसमें मनुप्यों ओर प्रकृति के वर्शन अत्यन्त सजीव हैं। प्रत्येक व्यक्ति का 
अपना चरित्र है और उसका निश्चित कार्य है | 

जोरदार वन ओर संबादो के साथ-साथ इसमें बहुत कुछ भावात्मकता भी' 
है। सारे काव्य का प्रभाव, इसका नाटठकीय उत्कर्प, विशेषकर घट्माओं की सम्बन्ध 
योजना ओर वातावरण के कल्पनात्मक विवरण पर निर्मर है। इसकी शैली 
मूत्तिमत्ता, खूपकों ओर अन्य काव्य-युक्तियों ओर कोशलपूर्ण प्रयोग से भरी है। 
रूपकी के मानबीकरण ( एशा50०गांती८४००॥ ) की मूत्तिमत्ता, कवि को 
अत्यस्त प्रिय है ओर कोई भी चित्र अमूर्त या सद्म के द्वारा नहीं प्रकट किया 
गया है| प्राऊृतिक शक्कियाँ भी झूपकान्वित हैं। प्रतीकी से केवल वर्णन मैं 
सजीवता ही महीं आती प्रत्युत काव्य में ककणा भी बढ़ती है। लड़ाई की उपमा 
अनाज कूठने से दी गई दे, “सिर अनाज के गछर की तरह ज़मीन पर बिल्ले हैं, 
वे उनकी लोहे की तल्वारों से कूटते हैं, ओर निराने के समान (५४॥7970७) 
प्राण की शरीर से निकाल देते हूँ? या विवाह-शादी की दावत के समान है जिसमें 
मेदमानों के लिए लाल शराब काफी नहीं हैं। पुराने प्रबन्ध-का्व्यों के समान 
स्तोबः में विशेषणा का प्रयोग बड़े प्रभावपूर्ण दंग से हुआ है, जो लोककाव्य 
में अत्यन्त प्रचलित हैं । 

माखिक काव्य के अत्यन्त निकट होते ह्रुए घलोव' साहित्य की कृति 
पर टसझा लेखक स्पष्ट सूप से शिक्षित व्यक्ति हैं जिसे तत्कालीन साहित्व का: 
आजतगा शान था | 


ग्रचीन तथा मध्यकालीन साहित्य ३७ 


सामन्ती राष्ट्र का युग 
पृवार्ध में, दक्षिण रूस में तातारों के आक्रमण के बाद, 
कर 


"५ का कु 


पेखयी शर्ती व 
संत्कृति का फेद्ध कीय से हव्कर उत्तर-पूर्र में चला जाता है, मद्यान्‌ राजकुमार 
दी उगधि ब्लद्ीमिर सुज़दाल के प्रान्त के शासकों को मिलती है, और कीच 
विजयी लिभुआनियों के अधिकार में चला जाता है। उत्तर तथा उत्तर-पूर्व के 
सहित में प्रतीयता या स्थानीयता आती £ । क्रमशः मास्कों राजनीतिक और 
सस्क्ृतिक केन्द्र बन जाता दे, जिसके चारों ओर उत्तर-पूर्व रूस शुग्कित होता है | 
मंगोल अधिकार का समय जीवन के अस्तित्व के लिए. कठोर संचर्प का युग था | 

लतः उस समय की साहित्य की न्यूनता स्वाभाविक दे। बच्ची हुई प्रधान 
कृतियां निम्नलिग्ित ६--- 

( 2) झलेक्अंटर सेघ्स्फी का जीवन ( तेर्दवीं शी है 

(२) सेसवियन के उपदेस ( तेरद्रवी शती ), 

(३) अथानेसियनल निकोतिन की यात्रा ( चोददयी शतो ), 

(४) कुछ ऐतिदासिक बणुन | 


ते 


अलेक्लेंटर न्ेब्की का जीवन, उसकी मुल्य (सन्‌ १२६३) के बाद उसके 
एक साभी ने लिला, जिसे किसी साथु (30॥!7) ने सन्त की जीवनी के रूप में 
फिर से दाला | बः चरित्र का अच्छा अध्ययन दे ओर इसमें पश्चिम के आक्रमण- 


कारियों के विदद सबर्प का वर्ग न हूँ । इसकी तीन मुख्य घटनाएँ हैं---स्वीडन 
के राजा को चुद्र मील पर पान, अलेक्मेंडर की तातारों के यह्मोँ यात्रा ओर 
बापसी याभा में उसकी सत्य । धाबका साजन पर आक्रमण” (सन्‌ १२३७ ) भी 
सादित्यिक गु्णो। से समन्यित कृति है। एक बड़ी दत्तलिखित पुस्तक में लगा 
हुआ वित्तृत ओर प्रिय रूम के दुर्भाग्य! पर विल्ञाप मिला | यह किसी 
अज्ञात लेखक की अत्यन्त भांवपूर्ण कृति 'रूस के नाश का स्ल्ोंव” कद्दा जाता है | 
खाजन के सफोनियके चोददहवी शत्ती के काव्य 'डान के पार का युद्धः में 
क्रलिकोंच की लड़ाई में तातारों के ऊपर मिली हुई प्रथम विजब का गान और 
मात्कों के राजकुमार दिमित्री ईवानोविच द्ान्स्कॉय की प्रशंसा है। इसमें मास्कों के 
अति नत्रराजनीतिक परिवर्तन (07078607) को संकेत मिलने लगता है। 
मास्की युग--( पन्द्रहबीं-तोलहवीं शताब्दी) 
सारे रूस का एक याट्र में सुर्ंंगठन परन्ददर्वी शत्ती के निकट मास्क्री के महान 


राजकुमार ईवान ठृतीय के आधियत्य में हुआ ओर उसने इसके पश्चात्‌ रूस के 
ज़ार की उपाधि धारण की | इस प्रकार केन्धरित निरंकुश शासन ( (एप, 


श्८ रूसी लोक-साहित्य 


8९० 9प0०८7०७०८ए) का आरम्म होता है। इवान चतुर्थ के समय में ( जो 
भयानक इवान कहलाता है ) सोलहवीं शती में साम्राज्य की सीमाए बहुत आगें 
त्रढ़ीं ओर उसमे पहले के तातार प्रान्त कज्ान, अख्राखान ओर साइवेरिया मिला 
लिए, गए। इस प्रवल राष्ट्र का बाहरी दुनिया से राजनीतिक ओर व्यापारिक सम्पन 
थापित हुआ । बहुत बड़े साप्राज्य के राजनीतिक ओर 'बामिक केद्ध के रूप में 
मास्की त्तीसरा रोस! बन गया । 
कला ओर साहित्य से प्रान्तीयता या स्थानीयता की छाप भी बदली । भव्य- 
परिशाल ओर सूत्र सजी हुई इमारतों का युग शुरू हुआ । बाहरी सम्पर्क के 
कारण इयली आदि विदेश के कलाकार ओर शिल्पी वहा पहुँचे। सोलहवीं शताब्दी 
छापेखाने का आरम्म हुआ । इससे पहली रूसी पुस्तक सन्‌ १५६४ में मास्कों 
में छुपी। इसे ईवान-किदोगेव ओर उसके सह्ययक मस्तीस्लाव्येत्स से तैयार 
किया था। फ़िर भी कुछ समय तक प्रेस का उपयोग केवल धार्मिक 
(4॥एाह८०) ) पुस्तकी के लिये हुआ । 
सोलहयीं शताद्दी में सारी दृ्तलिखित रूसी पुस्तकों को इकट्ठा करने की 
योजना मास्की मे शुरू हुई। २० हजार प्रष्ठो का एक बड़ा ग्रन्थ सारे रूसी 
रेकाडों को देखकर तैयार किया गया ओर २७ हजार पृष्ठी की चच-साहित्य की 
इनसाइनलोपीडिया तैयार हुई | 
पुराने ढंग के बुद्ध के वर्णनात्मक ग्रन्थों के स्थान पर राजनीतिक और 
सामाजिक समस्यवाओ्रों पर अन्थों की रचना सामान्य रूप से होने लगी । मास्को के 
तृतीय रोम! या कांसटेंटिनोपुल ओर रोम के उत्तराधिकारी” होने की भावना 
कई अन्यों मे पार्द जाती है। इवान ( ॥06 70770०७) ओर कुत्रस्की का 
पत्रस्यपद्ारों (सोलदर्बी शती) में निरंक्रुशता ओर प्राचीन व्यवस्था के राजनीतिक 
संबय को समस्या का स्पए्ट चित्रण है। झफनासीनिकीतिन की 'तीम सागर की 
यार! भारत के व्यापारिक श्रभण का पहिला साहित्यिक बृत्तान्त है। एपीफानी- 
पी-मद्री के मास्की के वीरों की जीवनी में जीवन-चरित्र की एक नई अलंक्ृत 
शली वा विक्रास हुआ जिसने बहुत समय तक लिखित साहित्य को प्रभावित किया | 
प्रसिद्ध दमचऋाय ने एक नये प्रकार के साहिय का आरम्म किया जिसका विषय 
सटस्थ-जीवन के व्यावहारिक ओर नतिके प्रश्न थे और जिसने पारिवारिक जीवन 
आर रीति-रियाज का उद्ाहर्ण उपस्थित किया | 
लात्मक साहित्य ने मनोरंजक ओर साथ-साथ नैतिक उपदेशवाली कहानियों 
* द्वाग मय मार्ग अहसण्ण किया। 'पीठर ओर फेवरोन्चा की कहानी! बड़ी 
+» भ्यूरोम का राजकुमार ६ और नायिका रूसी किसान लड़की 
पदिली बार रूसी साहित्य में पूरा विस्तृत लिंमण हुआ--जो 
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४० रूसी लोक-साहित्य 


पास अपना मौखिक लोक-साहित्य हो गया था। अब यदि किसान नहीं 
तो कम से कम शहर के रहनेवाले गरीब लिखित साहित्य के संपर्क म॑ अधिकार 
घिक आने लगे ओर साहित्य स्वयं जनता के बड़े दिस्ते की रुचि और विचार 
की भलक दिखाने लगा | पश्चिमी यूरोप के व्यापारिक संबंध से फ्रे, जर्मन 
और इचलियन के अनुबाद भी प्रस्तुत हुए जिनमें स्वच्छुद और सांसारिक प्रेम 
के डपन्यास ( िणा॥87025 ) भी थे इस तरह साहित्य ऐदिक वन गया और 
उसने अपने को जीवन के धार्मिक दृष्टिकोण ( >८८ो6अंब्आांप्को शांह्फ 
!6 ) से मुक्त कर लिया औ उनकी हँसी उड़ाना भी शुरू किया, अत्र कहानियों 
ओर उपन्यासों के नायक केवल राजवंश या चर्च के बड़े आदमी न थे, किन्तु 
व्यापारी वर्ग के लोग भी थे, और सामान्य नागरिक और किसान का भी उसमें 
चित्रण था । रुचि अब युद्ध या धर्म के साहसपूर्ण कार्यो से हव्कर प्रतिदिन के 
परिचित विपयो या अद्धत कर्मों ( 36ए०7ए7८७५ ) ओर पात्रों के आंतरिक 
जीवन ओर मनोविज्ञान की ओर लगी। भाषा ओर शैली बोलचाल के अ्रधिक 
निकट आ गईं। 
उन नई पुस्तकी में, जिनमें प्राचीन 'जीवनी' (अर्थात्‌ संत या राजा की 
जीवनी ) को नया रूप दिया गया, हम व्यक्तिगत अनुभूतियों ओर वातावरण 
के यथार्थ चित्र पाते हैं। डदाहरुणतः पुरोहित अवाक्रम की आत्मजीवनी है 
जिसका जोरदार लोकप्रिय ( ?00प्रौ॥० ) भाषा, हास्य ओर सीधी शैली के - 
कास्ण आधुनिक लेखकों में बढ़ा आदर है । 
उपन्यास के अशुआा के रूप में, एक नई किस्म की घरेलू कहानी सामने 

आई। “त्राग्नत्सिन की कहानी? एक सोदागर के लड़के की लम्बी और जब्लि 
कथा दे जिसमे एक सत्री के प्रेम के लिए वह शेतान के हाथ अपनी आत्मा वेच 
द्रेता दे | शैतान की कथा होने पर भी इसमें सच्दृवी शी के व्यापारी वर्ग के जीवन 
का जित्र ह | चरित्र-चित्रण की कुशलता और अद्भुत कर्मों (80ए०7प्725) 
यी योजना 'क्रोल स्कोबनेव की कद्दानी जैसी अन्य कहानियों में भी देखने को मिलती 
है| इस कहानी का नायक एक छोटा अफसर है जो अमीर पत्नी पाने को बड़ा 
पढ़चस्र रचता हैं | पुराने नेतिक ओर धामिक उपदेश ( कि सदगुणों का अच्छा 
कल मिलेगा ) की जगदद चालाकी के परिणाम-स्वरूप प्राप्त मोतिक सकलता 
के साथ कदानी समातर द्वोती है। गोरा ज्लोच्स्ताया! पग्द्ध अन्योक्ति-सी 
हद्ानी है, जिसमें बच्चों और माता-पिता या नवीन और प्राचीन पीढ़ी के बीच में 
व का हर गा हे । सामाजिक टतिद्यास के उस प्रश्न पर यद्द अत्यन्त मनोरंजक 
| इालमपानी कद्ननी दे। इसकी शैली लोक-काव्य ओर लोक-कथा के 
अत निकट ४ । लकयक का नाम अजात हे किन्तु यह प्राचीन साहित्य की अत्यन्त ४ 
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मौलिक कृति मानी जाती है। नायक के दुर्भाग्य के बहुत बड़े प्रभावपूर्ण वर्णन 
मिलते हूँ । यद्यपि उसे अपने जीवन-सुधार के कई अवसर मिलते हैं फिर भी 
चह प्राचीन हुर्बलता के कारण असफल रहता है ओर अन्त में शोक या दर्भाग्य 
के पंजे में पड़ जाता हैं। यह शोक उसका सभी जगद्ट पीछा करता है | यदि 
नायक चिड़िया बनकर उड़ता है तो वह वाज़ बनकर भपव्ता है, यंटि वह घास 
में छिपता है तो शोक दँसिया बनकर काटता है, उसके बचाव का केचल एक ही 
उपाय है । चह मठ में चला जाता है | अतिरंजन (श:859ए ) के होने पर भी 
चरित्र-चित्रण यथार्थता से पूर्ण है। वह पुराने ढंग से न रहकर अपने हिसाव 
से रखना चाहता है किन्तु नवा रास्ता निकालने की संकल्प-शक्ति उसमें नहीं है, 
शोक एक ओर तो 'शेतान की शक्ति? का पुराना प्रतीक है ( जैसा कि चर्च में 
बताया गया है )। और दूसरी ओर जनता की भावना दुर्माग्य' का रूपक है 
जो कि कुछु आदमियों का हमेशा पीछा किया करता है। लेखक इसी नैतिक 
शिक्षा के साथ कद्दानी समात्त करता हे कि यह माता-पिता की आज्ञा की अवहेलना 
का परिणाम है। फिर भी नायक का चित्रण सहानुभूति और कद्णा 
(॥059 ) के साथ हुआ है | कहानी 'विलीना? से मिलती-जुलती शैली मे है 
ओर बहुत से अवतरण लोक-काव्य के निकर हैं। 
सत्रहवी शर्ती में, व्यंग, साहित्य की नई किस्म थी । अमीर यार! (स्वामी), 
मठाधीश ( 3075 ) ओर पुरोहितों पर ब्यंग है। 'र्शा व्शोविच की 
कहानी' मौलिक कथा है जिसमें मनुप्य मछली के रूप में हैं। कहानी का 
बिपय मछुलियों का मछली-संसार के स्वामी ओर वेईमान न्यायाधीशों के विरुद्ध 
संब्र्प है। 'शेम्याकिन की कचहरी की कहानी! ( पद्धहवीं शती के चेईमान 
न्यायाधीश शेम्याकिन के नाम पर ) अमीर आउहठमियों की त्रेश्मानी और रिश्वत 
पर व्यंग है । 
सन्नहववों शत्ती में सचसे पहले पच्चचद्ध नास्थ-साहित्य सामने आया । पहला 
रंगमंच ज़ार के परिवार ओर दरबार के लिये इसी शताब्दी के उत्तरार्थ में स्थापित 
हुआ; पहले रूसी नाव्क न थे, और अनूदित नाटकों का अभिनय होता भा। 
सबसे पहला रूसी नाट्ककार सीमियन पलोल्की ( जो संन्यासी-४/07-था ) 
श्वेत रूस ( ब्येंते रूस ) से मास्की आया । वह उस युग का अत्यन्त प्रतिभाशाली 
लेखक ओर सचहवीं शती का सबसे बड़ा कवि था। उसका सबसे प्रसिद्ध नाव्क 
घहुव्यवी पुत्र! ( 00प्राटतए 0 7708० 507 ) है। उसने बहुत बड़े 
परिमाण में धामिक तथा अन्य कविताएँ भी लिखीं । 
अब हम साहित्य की सन्रहरवी शत्ती तक की उन्नति का अत्यन्त संक्तित उल्लेख 
स्प्ण्से हैं... 


डर रूसी लोक-साहित्य 


( १ ) साहित्व चर्च के दृष्टिकोण के प्रभाव से मुक्त हो गया, ओर उसका रूप 
ऐहिक हो गया। 

(२ ) यथार्थता की ओर यह आगे बढ़ा ओर इसने सामान्य मनुष्य ओर 

प्रतिदिन के वातावरण के चीच उसकी मनस्थिति का सच्चा चित्रण करना 


(३ ) इसने साहित्य के विविध रूपों को--जीवनी से लेकर व्यंग तक 
परिमाजित कर लिया था जिससे साहित्यिक रचनाओं में विविधता आ सकी |! 
) साहित्यिक सापा जन सामान्य की जीवित भाषा के निकट आने में 
सका । 
थे सत्र प्रवृत्तियाँ आनेवाली शताब्दियों में ओर भी तेजी और व्यापकता से 
बकसित हुई, इस प्रकार प्राचीन साहित्य नवीन से सबंथा मिन्न या अलग नहीँ - 
प्राचीन चीन साहित्य के विपय व्यक्षित्व ( ल्‍िट्ुणाः०5 ) ओर विचारों का 
आधुनिक लेखकी ने प्रायः उपयोग किय--जैसे पुश्किन लेस्मन्तोव, ॒र्गेन्येव, 
स्वेत्कोव, ब्लॉदः आदि | इसके साथ-साथ प्रसिद्ध चित्रकार ओर संगीतकारों को 
भी प्राचीन साहित्य के विपयों से प्रेरणा मिली है--बरोदिन का प्रिंस ईगर का 
अपेण', रिम्त्की कार्सिकोफ का 'कित्येज्ञ नगर की कहानी), प्रकोफियेव का कन्ताला, 
'लेक्जेण्टर न्पेव्स्की', शपोरिन के 'कुलीकोब के ज्षेत्र मे'--आदि | 
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आअगरहवीं शताब्दो 


.. >स के इतिद्वास में अठारहवी शताब्दी का आरम्भ विशेष रूप से महत्वपूर्ण 
है, पीवर मद्दान के राजलकाल में रूसी साम्राज्य की सीमा बाल्व्कि समरद्र से 
प्रशान्त सागर तक फैल गई। नये उद्योग, आर्थिक ओर सांस्कृतिक सुधार 
शत्ता की नई व्यवस्था ओर उच्च कोटि की सेना तथा जहाजी चेड़े के निर्माण ने 
रूस को योदपीय देशों के बीच उच्च खान पर प्रतिष्ठित कर दिया । यत्रपि इस 
शासन मे किसानी की बलि देकर जमींदार ओर व्यायारी वर्ग को शक्किसम्पन्न 
बनाओ फिर भी यह उन्नत का समय था--राट्ट्र की शर्कति बढ़ी, पश्चिमी थोरप से 
सम्पर्क शुरू हुआ, आधुनिक विज्ञान, नये आविप्कार ओर नये विचार फैलने 
लगे। ज्ञान और साहित्य स्पष्ठ रूप से ऐंहिक बना, .पढ़े-लिखे रूसी और 
ब्यापारी विदेशों की यात्रा को चले, ओर विदेशी विद्वान, इझ्लीनियर ओर 
कलाकारों को रूस में काम करने ओर बसने को प्रोत्साहित किया गया, किताबों का 
छुपना शीत्रता से बढ़ा ओर पाठ्य-पुस्तकों की ओर विशेष ध्यान दिया गया, 
जिनका शुरूशुरू में योग्पीय भाषाश्रों से अनुवाद ही हुआ । इस समय से 
साहित्यिक भाषा चर्च॑स्लेवानिक' न रही और वह ब्रोलचाल की भाषा के 
आधिकाधिक निकट आई | वर्णमाला को सरल बनाने की योजना इस समय के 
मुख्य सुधारों में है । 
इस शतादच्दी के आरम्मिक वर्षों में थोड़े से कवि (किन्ठ॒ कोई बड़े कलाकार 
नहीं) हुए, किन्तु बहुत से प्रतिभाशाली पत्रकारों ने सामयिक समस्याओं पर 
लिखा, पीगर मद्यन्‌ के सुधारों से अनुपाणित कन्तेमीर (१७०८ से १७४४) इस 
समय का प्रथम प्रमुख लेखक है जो अपने व्यंगात्मक पत्मों के लिए: प्रसिद्ध है ओर 
जिससे आधुनिक रूसी साहित्य का आरम्म माना जाता है। फिर भी इस शताब्दी 
का सब्रसे बढ़ा लेखक मिखेल वसील्येवित्र लमोन्सीफ (१७११-१७६५) है ! 
“मिखेल बसील्येविच लमोन्सोफ! 
यह इतना बड़ा और गम्भीर विद्वान था कि पुश्किन उसे अपना प्रथम 
विश्वविद्यालयः कहता था ओर वेलेन्स्क्री ने उसे रूसी साहित्य का पिता) और 
रूसी साहित्य का पीटर महान! कह । उत्तर के खतन्त्र किसान और मछुओं 


के बीच पैदा होकर और ऐसे प्रदेश में पलने के कारण जहाँ दासता कभी नहीं 
रही, और जहाँ के लोगों का विदेशी सोंदागरों से सीधा व्यापारिक सम्पर्क था, आर 


-्ड्ड रूसी लोक-साहित्य 


जिनका प्राचीन मोखिक काव्य ओर जनता के प्रतन्ध-काव्य 'त्रिलीना! को परपरा 
से सजोव सम्क्रथ था। उसने अपने बुद्धि-बल से उच्चत्तम सम्मान का पद प्राप्त 
किया | वह पहला रूसी था जो शाही अकेडेमी ([792078/| 2८०४(८7०५ए 0 
5९९7८८ ) में प्रोफेसर बनाया गया । वह मास्को विद्यालय के संस्थापकों में से 
एक था, उसके विविध कार्यों में प्राकृतिक विज्ञान ओर आरोपित शिल्पशास्त्र 
( जापाद 5लंशाप८ 2०० औज०११९०४००६४४ ) के आवि- 
प्कारओर गणित की देन भी सम्मिलित हैं | उसकी साहित्यिक सेवाओं में रूसी भापा 
का सर्वप्रथम आधुनिक अध्ययन, व्याकरण के विपय पर विख्यात पुस्तक, भाषा 
ओर शैली तथा वैज्ञानिक और पारिभाषिक (टेकनिकल) शब्दकोप की समस्याओं 
पर सैद्धान्तिक रचनाएँ हैं। उसने छुन्दों के विषय में भी लिखा ओर मौखिक 
काव्य तथा सजीव भाषा के अध्ययन से प्रभावित होने के कारण उसने वर्शिक 
छुन्‍्दों के खान पर, जिनका कि लिखित साहित्व में पहले आधिपत्य था, मात्रिक 
देन्द चलाए। उसकी अपनी साहित्यिक रचनाओं में मुक्तकक गीत, कथाएँ, गीत, 
व्यंग ओर विशेष रूप से शास््रविधायिनी (क्लासिकल) शैली में लिखे हुए ओडस' 
(2608) सम्मिलित हैं। बढ़ी-बड़ी घटनाएँ, व्यक्ति, देशभक्ति तथा धार्मिक 
विपयों के साथ-साथ वैज्ञानिक शिक्षाएँ, आविष्कार, ज्ञान के सिद्धान्त और रूस 
का उज्ज्बल मविप्य, ओओड” के विपय हैं । 

अठारहवीं शताब्दी में उच्चवंशों के अधिकार ( अ्रिस्टोक्रैती ) तथा पद और 
भी दृढ़ किय्रे गये । केथरीन के समय में (१७६२-६६) वे राष्ट्र की नौकरी के 
नियम ओर कर से मुक्त किय्रे गये ओर साधारण न्यायालयों में उनका विचार नहीं 
किया जा सकता था। इसी के अनुपात से दासों की दशा विगड़ती गई | उन पर 
घायाचार होता । उन पर मालिका की निरंकरुश इच्छा का राज्य था और 
व्यवहार-रूप में कोई मिवम उनकी रक्षा न करता था। इनमें से अधिकांश 
अनुदार रईसों का जीवन अविकाधिक बिलासमब, खोखला ओर संस्कृतिविही न 
दावा गया। यह बादशाह ओर प्रिय दरवारियों की ग्रसीम निरंकुशता का जमाना 
था | फिर भी बुद्धिमान उ्चतर्ग (१४०७७) के ब्रीच प्रगतिशील विरोध 
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टस शती के उत्तराध से निकलनेवाले ब्यंगात्मक पत्रों में 
जनता का अमनन्‍्तोष एलियन प्रगाचोष (१७७३-७५) द्वारा 
ने किसान-चुद्र में अपनी चरम सीमा को पहुँच गया | 
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४६ रूसी लोक-साहित्य 


फानवीजिन (१७४५-१७६२) 


अठारहवीं शती का प्रमुख नाटककार है। उसके सुखांत नाटक नाबालिग? 
किन्तु बुद्ध या वेबकृफ ) का यथाथवादी नाटकों के इतिहास में विशिष्ट स्थान 
| इसका मुख्य विपय है युवर्कों की शिक्षा, यह उच्चवंश ( '४०छांतए ) 
के रंग-दंग ओर नेतिकता की हँसी उड़ाता है ओर दास रखने की कर प्रथा की 
निन्‍्ठा करता है। इसमे गाँव के रईसों के अशिष्ट व्यवह्दार ओर उनकी शिक्षा 
के अ्माव पर व्यंग है ओर किसानें के शोपण ( जिससे कि किसानों के विद्रोह 
हुए. ) की भर्सना है। मुफत्सिल के एक कुट्धम्त्र के वेबकूफ लड़के की शादी के 
चारो ओर चलनेवाले चक्र से इस नाव्क की कथावस्तु गुम्फित हैं। वर्गपात्र 
(एए9९ एशक्ाबटा०/ ) के रूप में साहित्य ओर समाज दोनों में 
पाए. जानेवाले इस पात्र का नाम मित्रोफनुस्का अत्यन्त परिचित है। इस 
नाटक का नाम ही 'न्येदोचोस्ल', जो कि नाबालिग के लिये सरकारी 
तौर पर प्रयुक्त होता है, नये अर्थ से युक्त हो गया ओर जी उद्ानेवाले बेवकूफ 
या बुद्ध, का पर्याय बन गया । यद्रपि यह कृति शास्त्रविधायिनी ( क्लासिकल ) 
परम्परा में आती है फिर भी यह शाल्लीय भावना से दूर है, इसकी हँसी में 
गम्भीर एवं विपाद ( 78६7० ) के क्षण भी मिले हैं, इसके पात्र किसी गुण 
या दोय के प्रतोक मात्र आर एकांगी न होकर गुम्कित व्यक्तित्व वाले हैं। यद्रपि 
इसमें अच्छे ओर बुरे की विरोधात्मक तुलना ( (०४9७: ) का सिद्धान्त 
वर्तमान दे । वस्तुस्थिति का आदर्शात्मक चित्रण न कर मालिकों की ऋरता ओर 
दासों की दयनीय दशा को बढ़े जोरदार ढंग से दिखाया गया है । दास ओर नोकर 
आदि अ्रप्रधान पात्र, जो कि यद्यथि निश्किय ओर उदासीन रहते हैं, ऐसे गुणों से 
युद्ध दिग्वाए गाए हैं जिनसे कि उनके मालिकों की बुराइयाँ ओर भी निखर उठती 
#। मंब्राद ओर भागषा में यथार्थवाद की विशिष्टता है। इस प्रकार के नाव्क की 
सचना मे, जो कि विनोद, वाक्यपठुता ओर हंसी से भरा है, जिसका उद्देश्य गंभीर 
४ आंर जो कि सामाजिक ओर नेतेक ( रि८० ) समस्याञ्रों के सुलभाव में 
लगा दे, फानवीजिन शास्त्रवाद्‌ ( (8598 टांछगा ) के इस सिद्धान्त से दर जा 
पदता दे कि सुर्खात नावक का उद्देश्य मनोरंजन मात्र है। फानवीज़िन के हृदय 
मे हानयाले शाखवाद आर यथाथवाद के सबंध में यथार्थवाद की जीत हुई। 


गाय हम साहिस्य में फानवीक्षिन के महत्व को 
ख्गर धकट काना £ | 


१४ ८! 25 


यबधाथवाद का सस्थायक! 


रदीश्वेव (१७४६-१८०२) 


हर पतला लेखक ८ जिसने कि मातिकवाद के मिद्धान्ता को रूसी परिम्धिति 


अठारहवीं शताब्दी ४७ 


पर घढाया ओर इस क्रांतिकारी निष्कर्ष पर पहुँचा कि निरंकुशता के विरूद्ध 
संघर्ष आवश्यक है। उसकी विख्यात पुस्तक 'ीटर्सवर्ग से मास्कों की यात्रा? में 
दासआथधा की ऋरताओं का वर्णन है और सुधार की योजनाएँ हैं । इसमें केवल 
कक उदयाट्न और निन्‍्दा ही नहीं है प्रद्युत कटियद्ध होने का आहान भी 
है। यद्यपि प्रथम रूसी क्रांतिकारी लेखक की यह पुस्तक संसर द्वारा बहुत दिनों 
तक दत्नी रद्दी फिर भी इसने अपने समय ओर उसके बाद की प्रगतिशील लेखकों 
की पीढ़ियों को बड़ी प्रेरणा दी । बचपन से दरबार में किंकर ( 28886 ) के 
लिए शिज्नित होने से ओर बाद में विदेश के लेपज्ञिक विश्वविद्यालय में अध्ययन 
के लिए भेजे जाने के कारण रदीश्चेव चरहुत वर्षों तक बड़े सरकारी पदों पर रहा । 
उसके क्रियाकलाप का आरम्म उस समय होता है जत्र कि केथरीन द्वितीय को 
अपने शुरू के उदार ( लिचरल ) चुधारों के लिए पछुतावा शुरू दो गया था। 
सन्‌ १७७३ के कृपक-विद्रोह के बाद से कठोर ढमन ओर प्रतिक्रिया का आरम्भ 
हो गया था। रदीश्वेव के विचार बहुत से लेख, अनुवाद ओर छोटे निमरन्धों 
में प्रकट हुए जिनमें से कुछ सम्राज्ञी की आज्ञा से १७६० में जला दिये गये । उसे 
अपनी प्रधान पुस्तक को पूरा करने में बीस वर्ष लगे ओर वद्द १७८६ (फ्रांस की 
क्रांति के वर्ष) में पूरी हुई । इसके छुपने का कोई उपाय न देखकर रदीश्चेव ने 
अपना ग्रेस लिया ओर १७६० में साढ़े छः सी ग्रतियाँ छापी । वह फौरन 
गिरफ्तार कर लिया गया । सेनेठ ने मौत की सजा दी लेकिन वह बाद में घथकर 
उस साल के साइवेरिया प्रवास में बदल दी गई। १७६६ में सम्राशी की झत्यु 
पर चार वर्ष और घट गये और उसे रूस लौदने किन्तु राजधानी से बाहर ओर 
पुलिस की निगरानी में रहने की आज्ञा मिली | इकण्द मे अलेक्जेंडर प्रथम के 
शज्यामिप्रेक पर वह फिर से बहाल हों गया ओर नियम- ( 7.2७ ) सुधार की 
शोजना में नियुक्त किया गया । किन्ठु उसके विचार अधिकारियी को मान्य न 
हों सके ओर वह एकाकी स्रप्त देखनेवाला ही रहा | उसके जीवन के अन्तिम वर्ष 
निराशा और आर्थिक कठिनाइयों में वीते । दूसरी बार फिर देशनिकाले की 
सम्मावन! उपखित होने पर उसने श््ू०२ में ज़हर खा लिया। यह धात्रा! 
केबल उसकी हिम्मत का ही निदर्शन नहां है, भत्युत उसके विचारों की गम्भीरता, 
मानवता की भावना, गाँव के दृश्य ओर तत्कालीन सामाजिक जीवन के सर्जाब 
चित्रण के लिए अ्रपूत 
भावकतावाद (5शाप्रंप्र७7ा०ां॥7) 


सामन्तशाही (7€एतशंआ7) के अंतिम दिनो मे, योख्प में मध्य वर्ग के 
आधविर्भाव को साहित्य में अमिव्यक्ति मिली। दखारों साहित्य से प्रथक्‌ , इस 


उन्नास्ा गताब। 
सामाजिक आन्दोलन, साहित्य, उन्नीसवीं शत्ती का प्रथम चरण 


उन्नीसवीं शती के प्रथम चरण से रूस की सामाजिक अवस्था श्रद्दी जटिल 
ओर अपने ढंग की निराली थी। सन्‌ १८०१ में अलेक्ज़ेन्डर प्रथम रूस के 
सिंहासन पर बेठा । पाल प्रथम के चार वर्ष के चस्त ओर निर्क्रश शासन के 
बाद अलेम्ज्ेडर प्रथम के राज्याभिषेक का रूसी जनता ने नबी आशएछ्यां के साथ 
स्वागत किया । अलेफ्ज़ेंडर जिसकी शिक्षा स्विस-रिपब्लिकन ला हा के निरीक्षण 
में हुई थी अपनी उदार प्रव्ृत्तियों के लिये विख्यात था। राजनीति के ज्षेत्र में 
अलेक्ज़ैंडर ने सचमुच कुछ सुधारों का श्रीगणेश किया | केथरीन ओर पाल के 
समय के १२००० निर्वासतों को वापस बुलाना, रदीश्च्येब को शासन में लगाना, 
योरप में खच्छुंद यात्रा की सुविधा, व्यक्तिगत प्रेस रखने की आजा, भृमिरदित 
किसानों के विक्रय के विज्ञापन की मनाही, 'स्व॒तन्त्र किसान! ([गि८९ 2८85०॥55) 
के बारे में कानून, जमींदारों को पूरे गाँव के किसानों को स्वतन्त्र करने का 
अधिकार, नयी युनिवर्सिटी और स्कूलों की स्थापना, झूसी में 'महाराज की आज्ञा 
से! माय्स्यू , ऐडम स्मिथ, बेन्यम आदि का रूसी में अनुवाद---इन सबसे समाज 
में नई आशाओं का संचार हुआ और इस अफवाह को दृढ़ता मिली कि किसी 
बड़े सुधार की तैयारी हो रही है। यह बात मशहूर थी कि अलेफ्ज्रैंडर के उदार 
लिवरल मित्रों की एक कमेटी बनी थी जिसने विधान की समस्या और गुलामी के 
नियमों ( 52 .89४5 ) पर वादविवाद किया | दासग्प्रथा के उन्मूलन की पूरी 
पूरी योजनाएं भी गवर्नमेंट के विचार के लिये-भेजी गई । अलेक्ज्लेंडर का सबसे 
महत्वपूर्ण कार्य एम. एम. स्परांस्की को शासन से संमुक्त करना था । उसे शासन 
की खुधार-योजना बनाने का कार्य सौंपा गया अर्थात्‌ रूसी शासन का प्रथम विधान 
बनाने क/ | लित्रसल जागति के इस वातावरण का सजीव चित्र कस्मज़ीन की 
डायरी में इन शब्दों में है--“सब्च सो रहे हैं ओर विधान का स्वप्न देख रहे हैं ।” 

यह उन्नीसर्ची शत्ती के आरम्भ की सामाजिक स्थिति थी, ज़ब्र कि नई घटनाओं 
का तफान-सा देश में फट पड़ा । सन्‌ १८०५ में नैपोलियन के :विरुद्ध रूसी शुद्ध 
छिद्दा और फिर एक के बाद दूसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण पव्नाएँ घर्दी--नेपोलियन 
57 मात्कों पर आक्रमण, फ्रेंच सेना की पराजय, योरप में रूसी सेना की विजय 
द््र 


र परिल में प्रत्रेश और नेपोलियस का पतन, फेच के ऊपर विजय ने रूस को 


२० हल कह २ बा क 38% यही न्‍ ल्‍ 
के हा ३४8 ६2% 2५४ प्ड्ला हि 8] सो नई: | दा 5० घपसामान्य श्े | 


हज तह लक 2 ज  स के 
कल आयी भाएपाजय बे इस का तमनेग रत या तक [ स्घण्प- ८१५ ) 
रे 


5 





न अत पर स्तन ये डीच स्कग । उससे केबल शिक्षा दो 
इस की से कसा, सच शाससमेर वा. रखी इप्ल गया, संरशर पी लिझग्ल 
गंदन माय ये थे | 

यम शैय पिंकी इर था सगे बदल गया। से विजय ने उसे कट्टर 
है 8 बहन हब था सदी उमा दा $ कट. धपने सारप दा घोष, समन 
सख पर खाते थो। गैस शक्ति वा साधन या शहर भानमें लगा शोर एस 
पट सारा हे गया । पहिया २ किसमें पहल पद काछ था कि मे रिपब्लि- 
ड्से ही हम दुश कि रएदा छोर भर गा! झत् पहले मी गलतियों! पर पहुताने 
गाय 6 द्था लिपसनस ) खोर सनी श्ल्कुल दिशा परिवर्तित कर 
ही | इसे ग्यों मे जब कि. ध्रयादो या इपस्थितनयादी घना ऊँचा बढ़ा हुआ 
खकिपग्स पन्‍्साद न्यभाय ने प्राय घाव देढ़ा ह। गया, झत्र अपरिवत्तनद्रादियों का 


मिद्दाला घागप भा कि गेग, ऋषि के; सप से युद्रा और ये रूस के भीतर 
हं्ाति के सफेद या शोर मनाने लगे 

ग्यगंल्शी का सन श्य१२ में मि्मासिस अडसी हुई प्रतिक्रिया वा पहला संकेत 
था| झपने शत के साथियों सो हटाकर अलेकर्जटर ने देश फो दो नये प्रिय 
वार्षो मो सौंप दिया । सुद्ध-सखितर अस्क्येनेय झीर चर्च कीमिल के समापति 
झीर शिक्षानासिय गलीग्सिम, से टोनों शासन की प्रतिक्रिया के धतीक वन गए. | 
क्ति फै सप के विम्द युद्ध धीरे भीरे स्वस्छंद विचार के विगरद्ध जिद्दाद बन गया | 
हान-प्रथा के उन्मलन ओर शासमस-धिधान वी यॉजनाएं दफना दी गद | साहित्य 
पर प्रस्याचार ( 2ट८5९८पा०ा ) हुआ ओर सेंसर के नेगे कानून बने | 
प्रतिक्रियानाद विजयी हु था । 

कि एक महत्यपूण काश ऐसा था कि जिससे ट्स प्रतिक्रिया के समय के 
पत्र भी सामामिक मारति ब्नी रही । नेपेलियानिक शुद्ध ने जिससे कि रूस की 
कि छोर जातीय भावना जाशन हुई स्ूसी सेना को योरुप की व्यवस्था से 
परिचित झरो दिया । सोरूप के दस परिचय ने पेरिस में प्रवेश करनेवाली रूसी 
मेना यो यद स्पष्ट बता दिया कि झूम सम्द्रतिक ओर राजनीतिक बातों में बहुत 
छक्का ४ । देश के साजनीदिक झ्ौर सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में 
गतियेब ( तावट्ाधाणा ) था। सरकार के सभी सुधार दास-कानून का 
चद्वान से ठकगकर चूर झने को थे | सवार की अ्नित्रार्वता स्पष्ट थी, “किन प्रति- 
कियाबाद बराबर गद् दाता जा रद था। इन सबसे विरोध की भावना या प्रदुज्षियों के 


छा 


हे हर 


धविल्ला: 





पर उन्नीसवीं शताब्दी 


बढ़ने को अच्छा अवसर या अच्छी जमीन मिली। ये प्रद्गत्तियाँ सबसे पहले 
सेना के रक्षक या गार्ड के उन अफसरों में जो पेरिस ओर योख्प हो आए थे 
फैलीं | राजधानी के अफसर्रो के वीच १८१६ में सेंट पीय्संबर्ग में 'रक्ता-समिति 
बनी | १८२१ में इसके बंद हो जाने पर “उत्तरी ओर दम्खिनी खुफिया समितियाँः 
बर्नीं | इस प्रकार प्रसिद्ध दिसम्बर के पडयन्त्र' का आन्दोलन बढ़ा । 

दिसम्बर के इस पडयन्त्र में न तो राजनीतिक विधान-संबंधी कोई सम्मिलित 
एकता थी ओर न पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के साधनों में एकमत था । 
इनमें योग देनेवालों में नियंत्रित बादशाही के समर्थक थे ( उत्तरी सभा जिसका 
नेता निकीता मुराव्योफ था ) ओर रूस के लिये प्रजातन्त्र के समर्थक भी थे जिससे 
ज़ार-परिवार का विनाश आवश्यक था (दविंखनी सभा जिसका नेता पेस्टेल था) | 
किन्तु इन सबमें निरंकुशता ओर दास-कानून के विरुद्ध छणा थी ओर इसमें सत्र 
एकमत थे । उच्च देशभक्ति, देश की भलाई ओर स्वतन्त्रता के विचारों की प्रचार- 
इच्छा से वे सत्र एक थे। इन खुफिया समाओं और सरकार के ब्रीच का संधर्प 
बढ़ा ओर अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। यह जोशीला ऐतिहासिक संघर्ष 
इस शर्ती के प्रथम चरण के अन्त में अत्यन्त उत्कद हो गया, इसकी गूँज ( सेंसर 
द्वार ) अनुमोदित ओर गेरकानूनी हस्तलिखित साहित्य में मिलती हैं । 


साहित्यिक भापा के सुधार का संघप 


उन्नीसवीं शी के प्रथम चरण के राजनीतिक और सामाजिक विचार्शे की 
जाशते के साथ साथ देश के साहित्यिक जीवन में भी जागरण हुआ । रूस में 
नये पत्र निकले--“्येस्निक बवरोस्ये! (्ि९७०७॥० 07 ४प्रा000) (करमज़ीन नें 
इसे चलाया और बहुत समय तक बड़ा प्रसिद्ध पत्र रह), 'मात्कोव्सकी म्वेस्कुरीः 
(30500 छ फैशटपा9), 'रुस्की व्येस्निक' (२घ5ंशा ०७:०0), 'जूती- 
लमिन श्ोलच्चेस्था! ( 507 ० ४॥6 7 ०0॥०]०॥0 ), 'पोलाल्या ज्वेद्‌डा 
रिल्पेक' आदि | राजधानी में बहुत-सी समा-समितियों बर्नीं, जिनमें साहित्य, कला 
आर राजनीति की समस्या पर बाद-विवाद होता था। इस प्रकार विचारों का सघप 
सादित्य-न्नत्र में डाल दिया गया । करमज़ीन द्वारा प्रद्नत्त साहित्यिक भाषा के सुधार 
में यद संबप विशेष रूप से प्रकद हुआ | करमज़ीन का यह सुधार एक प्रकार से 
भाषा को ऊँचे समाज की ब्रोलचाल की भाषा के निकट्तर लाना था । करमज़ीन--- 
नमन कि सामान्य साहित्यिक भापा की ओर कदम बढ़ाया था--के विचारों का 
अप्यशित और उत्कड विरोध उऊँचे समाज के अपरिवरत्तनवादियों की ओर से 
ध्या | कग्मज्जीस की सत्र बंग की समझ में आनेवाली मापा के जन्म की इच्छा 


माना 


ए7 जातीब जलके को ( सामाजिक ओर राजनीतिक नेत्र के बीच ) समता 


असी मी ए सा १ धर 

पी इन्नी | शत चर जब्त परत हई शमिल ए भ० शिशकोपा 

0 कै कई हट 20३ ४33४ ६४+.. कई] प्र्श | एड मरते एछ एस० | भशक्रोफ़ 
कब ओ शा, के 


वन न सी शैली का बविश्लेपण 


शिरत । हम इसमे बाप के. निन्‍य: शा तो इावसीय वी भाषा बनाने की 
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है तह दिम मगस परद्सास लोगों हो ए-छा से मिलती £ं जो कि समको ई 

मशनी गसे हे लोगों थो घट इमाग शा समता 74 शिशरोफ ने कहा कि रुसी 
हपील सी ब्यया सर्य गगिक है भी सारिए । साटित्यिक भाण में विदेशी शब्दें 

ह समोहिय को हम व्यय को रस्गर शरसे या मल माना | रूसी भाषा की 
सर्द मो था दान बशा चटा मानता साहरीर उसने विदेशी शब्दों को रूसी 
ट भा पड हि कोर गतगे गा परताय विया । भिश्षाताद्य को सापझिलिक फ््म्द्र 
सा सी, प हे प्रेमियों को। कपतियाई रूगा' भी जो सम रेझ्१४७ में स्थापित 


न | कक * कान ह ऊड न हे 5 ध 
है। | बाल 7४ साया ने हस्मगीम का विष जिया, लॉफिस इेस्स१४, से चार एु० 
2 9 कक ग्न की 

2 । ल्प्रोडर यु ्त्ग् घना | 3] >गउ डी शांगाना २ नसनाशा। उनको फरम- 


कदम मे शिदाली मा शाज्गाक विस दिखाई पढा। पश्चिमी ( बोस्पीय ) 


सहिय मे उिलशं पी सन 
थ गाय मे ५ परशित थे देदे | 

लिश्कीत मे पनुयासिरश के एस आतमण ने प्ररोक्शे के भि्रों को साहि 
द्धिए समा झगामे सो प्रेरिति शिया | इस प्रदर विस्यात बिजमिसा का जन्म हुआ 


सिम मगर दे ऊपर रबर या । परी० ए० व्योजेम्सकी, कैं० 
दिवम, श० एस> परशिकन, ए० आरर वृगन्येत, एल० 
एु स्लूदोंठ, देशवीर समभासद बने । आजमिस की सबसे बड़ी 
द्ष प्यैमद' दी प्रविक्रियावादी प्ग्रलि का बिगेध था और उदार शिक्षा तथा 
सोहिय के स्वसछ्टंड विज्रास की खदायता भी । यद स्वतन्त्र प्रगतिशील लेगकी का 
| हि दास-यथा के प्रत्येक रूप के सिरद्ध था | ब्यसेदा 2६ में छोर 

८ में टंद हो गई। इसके साथ रूसी साहित्य का करमजीन युग 


खिज्षमिस ध्प्यश८ में रद 
भी समाम होता £ जब कि भाइकता के स्थान पर रामाद्रितस्म ओर यथाथवाद का 


चधजरा होता ८ | 
0 
गेमांटिसिज्म और यथार्थवाद 


इतप्तीस्वी शर्ती के दूसरे दशक के श्रत मे रूसी सादित्य में नई प्रवृत्ति 
टिग्याई पी | इसका नेता छुकोव्सकी था ओर इसे गेमांटिसिज्म का नाम दिया गया) 
गेमांटितित्स बद साहित्यिक प्रद्नत्ति है जो योरप में उन्नीसवीं शती के तीस 


पूछ उन्नीसवी शताब्दी 


वर्ष तक व्यापक रही। यह शब्द 'रोमान! से--जिम्तका श्र्थ उपन्यास हैं-- 
बना है। 

भावुकताबाद ( 5०77०70287॥ ) के समान रोमांटिसिज्म शास्रवाद 
((95अंलंजा)) के विरुद्ध प्रतिक्रिय थी | सामाजिक क्षेत्र में नई शक्ति अथात्‌ 
मध्यम वर्ग के प्रादुभाव से नियत नग्रे विचारों का अत्यन्त गुग्फित ओर जटिल रूप 
था| इसमें विरोधी भावना का समविश था। इनका मूल एक ही था। वत्तमान 
से असंतोध, वर्तमान समाज की योजना में अप्तामंजस्थ की भावना, अपने चारों 
ओर फैली हुई वाललविकत! में खुशी न पाकर मनुष्य ने इसे भविष्य के खम्त या 
अतीत की स्मृति में हँढ़ने की कोशिश की । इससे गोमांव्सिज्म की दो 
दिशाएं सामने आई 


प्रगतिशील या उद्बंगपूण रोमटिसिज्म 


4५ 


इसकी विशेषता है नय्रे विचारों से सहानुभूति ओर भविष्य की ओर जाने 
या आगे बढ़ने की इच्छा ॥ इसका ध्यान नायक के उन अनुभवों की ओर है जो 
वास्तविकता के संत्रप से उत्पन्न हुए. हैं। यह संघर्ष नायक के सामने से कभी- 
कभी जीवन की श्रान्त घारणा ( >जञी]प्रछ०79९०7६ ) का पदा हयता हैं ओर 
उसमे निराशाबाद या विवाद की भावना भरता दे । इसकी अभिव्यक्ति इंग्लैंड मे 
बायरन, फ्रांस में विक्टर गो और रूसी में पुश्किन की आरम्मिक रचनाओं 
ओर लगमन्तोफ की रचनाओं में मिलती दें | 

कष [] कल +$ ८४७ ५ 
स्वामल या ग्रशात रामाधसज्म 
| विशेषता वत्तमान वास्तविकत से प्रात्चीन दुनिया के रीति-रिवाजों में 

पतल्ाावन ६। ग़ोमाट्कि लेखकी ने इसे प्राचीनता की रंगीनी दी। योरप में 
दसका प्रतिनिधि शतोत्रियों ओर रूस मे जुकोव्स्की दे । 

गमाडिसिज्म साहित्य की अत्यन्त जख्लि प्रवृत्ति थे जिसकी: शाखा- 
प्रशााएं ओर रूप ६८ । रोमाट्क शैल्ली की निम्नलिखित तिशेषताएँ हैं 

(१) जीवन के मल्यांबन में अन्तमुखी प्रद्कत्ति ओर व्यक्तिवाद का रुख 
(3007) ॥। अस्तसस्त्री प्रद्ेत्ति के साथ कि के संसार-सम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभवा 
का साथ अनियाये द |. भाठुकता! (एएो। ० 560077079) और व्यक्ति- 
बाद नायक की और ले जाता दे । ओर साहित्य में नायक पर जोर देता है | 

(२) कारबियां प्रतिभा की स्वतन्तनता की खोयणा ओर उन नियर्मो की 
हा पा कलातार के दिचारों ओर कल्पना को बाँवते हैं । 

(2) डामामास्य, भदकीजी ओर रदस्वपूर्ण की ओर रुचि | गेमांटिक लेखकों 
४ पनटाए (ुए::णा6) की और बढ़ी चढ़ी रूचि का कारण इससे सी कुछ- 


ड्त्डरि सोहसा। से 
रत सुर आप पूछ 


८ आक5 हू 5 220 2] १0४३६ श्ब्ग 32300 5४७५2 ह २० 
कू० ममग, मे आए ।.. | 5४050 शब्यथ मे विदेशी! जैसे पूर्वी देशों 


पल पर+न + हक पापा: हे 
धिाडगंगाज चुप ३ उयागमातन्य गोर नश्कधट ३ साली हू 
+, 


५ 
हु 


(हो श्वेत को स्चया मे फीर कधा में हठ़ो बड़ी रखि, इनता ढी रचनाओं 
कट इन के, जोर एपिय से? आारश गेम ही उस मिममें वे अपने 
लिए साम्पी चर प्रश्शा : हमे ह । 

पप मे मोल पिर धयार भा उप्येग जोर प्रगियार जिसमें कवि के व्यक्ति 

कं ० अपिड 4 (६१ 
#पि छा छा हई। पाए भा पा प्रस परशाणा » | उदादस्गतः मद्क 
सापणाए, मवन दाएर, सभार भीय । 

पता हो सारण थे धो ही परतिरंशवा और शब्दों वी सज्ययद्र 
ओर दिशा पिंड में पनियल हे 


छं+ ७ रग र्ष का 8०4 ब्, न 224 न लि कट तो 05 तब री के 
४4 दौर बियर जग 7ह हाय +निमत कह सोरप दो शठारश्पी आर 
थे. 4४ का >अ 2यआ क ाक आक -  प& *म्भ 98 0: |्रि पम ग्र 
ह हद इश्ाजाएं आ ०.7 | पारं्भ ॥ टिया चवाशमायिसज्स के श्रवर था 
हू 5 ड के हर > 5 
मजिम जप वसोर | गलियट सझे ह. यंग भायी वी अभिश्यक्ति दी जा 


2 5 हट >> गसाप रे समाज रे ५ डा 
हाह ये हु हम हत आप योर आधा मल्‍ममादित यक्ल्स पर लिमर-- 
गेट लीक हे झट हे नी मर बा धारणा गए । 
भ३०4॥) .( ४ ७००। ४(« ४ * पं ४ डर हर (4 डरा 
ढ़ ब्डत्ड ८१ 4 श़्य | से स्का तट से 
5०४ दागेग सी शी थे एस ऐ्रेर सीसरे दराछ नए रूसी साहिय शा अधान 
है है है तक 


52 ४. 3६० 
प्रण़्ल गे हिट भें से शाला बधाधाद की आर ता मरते एस सहेतति है 


सििए का सर पचाकोग थो था।.. ब्थासंयाद ये सा्ियि)स ग्रद्धत्ति है जिसका 
पाप जीप मा गाया खितस 7 4. सरसों समझने दे लिए ससज्े दो पत्नी वी 
वियाशा ये भेद को जम केसा भा अर्थात, वस्तुस्थिति का चित्रण करने 
सच थे मंसझद, प्रीर सा्धिसिम प्रतलि या बधासवाद । पास्तविक्ता का चित्र 
उप्यित करमीपाना साज़ के रूप में यधार्मशद अहुव प्राचीन समय से कला का 
ग्रक्ति अंग रा 2]. इलिया और ओटसी नेसे प्राचीन काम्य म-जी कि 


जु 
ल 


"मसाज »े शशय में लिये यत्रे 7-+-भी यद मिलता है । श्गर के मात ओर 
दड़ागदती शर्ती के सभी सादित्य में भी यद कत्ततमान ८। टसके अतिरिक्त 
बाम्तविजाग या लिनग करनेयाली युक्ति के रुप में यथाथवाद अनिवाश रूप स 
मेधादिति-म, शार्याद ( (म्रषचंदाशा ) और भाउकतायाद ( 50" 
एणगायोंजा ) में वर्तमान है क्‍योंकि ग्रनेक साहितिक सचना के तल मे 
घम्गविफक डीबन वा कुछ ने छुछ सम्यन्त है | 

+ भी साहित्यिक प्रदृत्ति के रूप में पाया जानेवाला यथार्थवाद गेंमादिसिज्म 
आर शालगद में त्बतः भिन्न दे। इसयथार्थवाद के मूल सिद्धान्त ६-.वास्तविकता 
५ प्र सा: और शणाथता (0]००ांणा 9) । ने गण न ता शाखवाद र्म 
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हैं---जो निर्णयात्मक और कोटिवादी या योजनाव्मक है--ओर न रोमांटिसिज्म में जो 
भावना ओर कल्पना की अतिरंजना करता है। 
वास्तविकता के प्रति सच्चाई? के सिद्धान्त को हम कैसे समझे । इसका अर्थ 
वास्तविकता का कोरा अनुकरण नहीं है। यथाथंदाद कल्पना के रचनात्मक रूप 
या कार्य को अस्वीकार नहीं करता किन्तु उसे अवास्तविक अतिशयोक्तिपूर्ण 
कल्पना, (727:959) रहस्यवाद ओर भूठे आदर्शात्मक चित्रण मान्य नहीं 
वास्तविकता के प्रति सच्चाई! जीवन के, (भौतिक ) संसार की सच्ची जानकारी की 
इच्छा है। एगेल्स की परिभाषा के अनुसार सामान्य अंग और पक्ष के उदघाटन 
द्वारा यह परिस्थिति विशेष के बीच चरित्र विशेष का चित्रण या उदघाटन 


(7परपिी00858 ग णाएतएशंडएु एए6 दाल ग7 +ए9७ 
5७075) | 


यथाथंवाद के इस कर्तव्य को इस रूप से समझ लेने से हमें इसके दूसरे 
सिद्धान्त वह्माथता (09]९८एजाए ग शाह 90768) के भी ठीक-ठी के 
आक लेने में सद्दायतः मिलती हैं। कलात्मक रूप में यथार्थवाद पूर्णतया तम॑। 
मिलता है जत्र कलाकार जीवन के दृश्य ( ?]शा07श707 ) को वैज्ञानिक 
निप्पन्षता से ऑकता है । इस प्रकार यथाथथवाद वह कलात्मक उपाय, साधन 
या दंग है जिसका उद्देश्य जीवन के अंग और तद्गरप (79[0४)) सामान्य 
परिग्थितियों का सच्चा ओर टीक-ठीक चित्रण है और कथन में वाह्या थंता ((00]8८- 
+579) इसकी विशेषता है । 
इसके साथ यह भी कद्द देना चाहिए कि अठारहवीं शती के अंत में यथार्थवाद 
में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ीं जिससे कि इसमें संसार के साहित्य के बीच 
भी ताजगी और अपनापन आया । 
यद्यपि अठारहवी शर्ती में फानवीजिन ओर रदीश्चेव जैसे लेखक और उन्नीसवीं 
शती के आरम्भ में क्रिलोफ और ग्रित्रयेदोव अपनी समस्याओं को सुलभाते हए. 
वधासवाद का और बढ़ रहे थे फिर मी यथाथवाद की पूर्ण विजय उन्नीसवीं शती 
द्ितीय दशक मे पुश्किन की विख्यात कृतियों वेवस्थेत्रियां अन्येगिनः और 
गरीस गदनोक! से 
स्दीश्चेव के समय से ग्रजातन्त्र की भावना रूसी साहित्य की विशेषता बन गई 
थी। जनता के कल्याण या लाभ पर आग्रह से इसका आविर्भाव हुआ | 
अठारइबी शरत्ती मे ही बद विद्रोह की भावना! से ओोत-प्रोत था। इसने रूसी 
सभाशवाद का संद्रानतक, आधारभूत भावनाओं से समृद्ध बनाया, ओर इसे जनता 
मे हवीयता या शष्ट्रीयता से भर दिया । 
डल्नीमर्मी शर्ती में रूी लेखकों का बाहुल्व र---दिसेम्बरिस्ट” लेखक रिल्गेव 


डुझ्धर 


डा मकर ब्चारी५०->क 
श्र रे त्तर न्तारत्य ५७ 


जा 
छाई काश पर 3 8 38 (्‌ रत 5५ [0668 जाते ॥))8- 


हॉड 3 दर रा कु डे न डर ० लक 'अ्क- पत्र 
गरधान। 3, शिसरों सपा यी शर्दी मे कंघ शाखयाद ((]त5४ंट) और गौक 
ब्टज्ड २० ०७० न 4 परी इस्न हट 
९५ न है| १०३+॥ ३ ३5 पं घताड श्लंँ ग्प्न ऊँ फहउ ४-+क्न्ति जताई 
काका 22 ० ध बात 8 28 है 
गा मपात सास दा, कभग्सपन, ४ सोती, विलाए, भ्रियोदाय और 
हा ् 
हटाई ह५ा |] 
5 25 कक दर )] 
[७० है बन्‍्> हैं 
क्रिलाफ (१७६८-१८४४) 
० 8 कप मन 
इगान शिखर पा साडीयरफ मिशयताय साद व५ देते चलता नशा । 


गत गिर दीर 7भग लीगय » शाप मे इसता स्थभा-याल #परीन के शासनसल 
ऊ फत भे प्रशिशशणरी ऊगे हे तीच पा। यह सम प्रमानेव बिद्रोट के 
गाए बट था चौर था स्पाप था हे हि ऋास की सः्णरान्ति ली भाश्ति मष्ट हग्मे 
गाल दा ।.. मा स्घमाशादा का सप्मे मालपर युग रूस सृध्ध०६ में करीब 
शम लेष ६ पीर श्धसथ ते नहला /।. इसने दाद उसती आगंयिती प्रतिमा 

क्षय ! पृ दस्प ग्रौर प्रस्दि तथा सम्मानित 
मीखिर का हीरे उसो पोयन हे घलिम संपर शान्तिमय श्र एकतान 

ब् 


है । 
३ छा 00७६ ) टीगे । ऐनिानिफ हाट्ि से उसका स्चनाताल अवठारदर्वी 
ड्ती मे इसगे इहुह़र उक्तीमर्ण गाती मे नये स्गगिय में भी पहुंच जाता + | 


ऐ 
#. * ० हि कल, मम 5५ 
या भीएा मष की प्रम्श में प्रीद्मंबर्य आया स्रोर इस समप्र से अपनी 


7तिर्ण प्रगशर्ग शोर स्गश्यण को 2ेने लगा । उन्नीस पते की शअ्रयस्था तक 


इसमे शामिल चापशा ( वे संगीत ) छोर बहन से वझण साटक शालवादी 
€ प्रारिक ) शैली के खनुस्गग मे और इुछ सुपान्त मादक लिस डाले थे। 
ईव८ह में उसने श्रपमा बव्यंग था पा निमला जिसका नाम टन्यिद मेल! 
था जे घरय दा्शनिय मलिझःलमल्क के पानी, हवा ओर पाताल में रदनेवाले 
9, उनसे जानपर्ग, सतिर योर आलोचनास्मफ लिखा पटी थी । अपने सो बचाने 
के लिए, प्पनी रहा ये लिये उसने ब्यंग वो प्रस्योक्िि का रूप देवर उच्ंश 


ी सभी शातों में ऋच मे अस्थानुकरण के पागलपन, उनती सिष्टता के अभाव, 
मपाय के अ्रध्चाचार, सस्वारी नोकरियों की सिफारिश और टास प्रथा की खूब हँसी 

टाई | बाद में उसने अपने साहित्यिक मित्र और रंगमंच वालों वी एक कंपनी 
बना: और अपना प्रेस चलाया जिससे कि चहत सी कितात्रे ओर व्यंग वा नया 
पत्र 'प्रेत्ञक' (0952७) निकला । उसकी एस समय की प्रकाशित रचनाओं 
में बाट्त सी क्ट्वानियों और गेसाचिनत्र हैं। जिनमें उसकी कहानी कैश 
४जो कि उसवी सबसे श्रच्छी गद्य-कृति है। वैध अमीर, बुद्धिमान ओर 


पद उन्नीसवीं शताब्दी 


शान्तिप्रिय पूर्वी शासक है। वह बुद्धिमानों की तुलना मोमशइत्तियों से करता' 
है जो एक थात्रा तक तो सुखमय प्रकाश देती हैं किन्तु उनकी वहुतायत आग लगा 
सकती है | बह अक्सर कहता है कि अच्छी व्यवस्था बनाए, रखने के लिये वेबरकूफ 
उतने ही जरूरी हैं जितने कि बुद्धिमान | कहानी कैत्र ओर उसके वजीरों की यात्रा 
का वर्णन करती दे जिसमें जनता के गोंप-जीवन (0870 !/6 ) के बीच हुख 
कोर भूख का उदघाटन होता है। यह स्पष्ट है कि अन्योक्ति के रूप में यह व्यंग 
रूस पर है। 'मृत बाबा का मर्सिया? में प्राचीन सुखमय जीवन ओर दास-प्रथा 
पर ब्यंग और आक्रमण हे | बाद्य के रूप में पूरा वर्ग सम्मिलित है | 

रदीशचेव-संग्ंधी आन्दोलन के सिलसिले में उसके ग्रेस करी तलाशी हुई 
ओर स्वयं उस ( क्रिलोफ ) पर निगरानी रखी गई। थोड़े समय के लिये उसने 
अपना साहित्यिक काम रोक दिया और पीटर्स वर्ग छोड़कर बह कई वर्ष तक देश 
में भ्रमण करता रहा | थोड़े समय के लिये उसने निराहत राजकुमार गलीत्सिन' 
के यक्ँ यूक्र न मे नोकरी कर ली। वह उसका सेक्रेटरी ओर शिक्षुक हों गया 
ओर उसने राजकुमार के निजी रंगमच के लिये कई नाटक लिखे और उनका 
अभिनय किया | अलेफ्ज्नेंडर प्रथम के अभिषेक के बाद भी जत्र कि गलीत्सिन फिर 
सम्मानित हुआ बद्द उसका सेक्रेटरी बना रहा और फिर १८०४ में यकायक मास्को 
था गया। नाटकों के अमिनय के साथ साथ अत्र वह कथाएं ( £0]65 ) 
लिखने लगा । १८०६ मे प्रकाशित उसके प्रथम संग्रह ने बहुत लोगों का ध्यान 
आाकृष्ट किया ओर स्थायी ख्याति प्रदान की | जीवन के शेप बषों में उसने 'कथा' 
छोडकर और कुछ न लिखा । मरने के पहले ही उसकी स्थायी ख्याति जन- 
सामान्य के बीच लोकप्रियता पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी | 

कथा ( ८५ ) अन्योक्तिपृर्ण संज्ञित कद्दानी है, जिसमें कोई न कोई 
नातक या दूसरी शित्ना रहती है। शाख्रवाद ( (85छ9ांटांशा ) के युग में कथा 
निम्नकोडि & कला मानी जाती थी जिसमे अपसिमाजित शैली क्षम्य थी। 
मच लेखक लाकाल के आदेश पर चहत से रूसियों ने कथाएँ लिखीं। किंतु 
खिलेश वी कला ओर र०५ संज्ञित कविताओं की जो ख्याति हुई और 
( उनता मे ) जे उसाट बढ़ा बढ इस बात का प्रमाण है कि उसने इस 
लिर्परिलित मसॉल्यम का नया ओर मौलिक प्रयोग किया । उसकी सबसे 
गे विश्ेद्रा, जाबनअभिव्यन्ति को अदभुत विशव्ता है। उसकी ऊपर. से 
साझा रामनदा नो पशु की कदानियों में गहरा सानव-समाज-विज्ञान छिपा है |. 


न 


जा 


हल दस समेत के समत्िक, राजनीनिक, साहित्यिक ओर बरेलू जीवन के सभी 
गम ग्रह नाड को सद चित्र के साथ कतक है--सम्रा 


» उन्नवंश, , 


॒ हम 
लत औ पुर, रोल 
| हद 3, रथ 7५ ६ 


डा हा का 3 जल ए+ ४३ न्‍ँ 
धर 8५३ ३४७४३ «७, पुरा//प [वाहक व दर ७ ॥श, सादागर झोर 


विखय का | पे आधा ए एम | दिष्गेलाएण्ल ) की सुमटयों छार हस्योग 
डििविनंतवला), शक 


ही असन्याडी शादि पर 
|; 

४ ॥। यह माता जिसलावलों बसों 
गा, पिशम तपताहाज दे झपरियोम शादि पर कग्मक्ष 
४. ॥ कीपएएध पा गएदा एच, अर्माणर, आशग्गा, शालसन्य गादि 


| अह्ूर्स 


अकबर 
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४०,००३ व्यिर आ :.. <डिपा दी भति टुसकी कलाओं में व्यावद्वारिक: 


5४ 2 | २६० लिर शा 
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द्िम था अप्रकद अभिव्यक्ति के क्मता 
रासी दंग से भाषा के सहावरी औरि स्वर 


डी निरं मन 
_ माह प्रॉदिन से ४ । थे साज ।सगास्ति * 5 


कि अन्य मापा के मुदावगे और प्रवीकी मे अठुचाद 


खटप्तव 2 । बे सागीपन की कसी अक्षय सम्पत्ति टू जिसमें लोकप्रिय रूसी 
शाषा या हा आर स्वरूप प्रकद हर्ति # | इस संग्रंद मं क्रिलोफ के लत 
पूरिकन भी झपर्सा / । उससी भादा वी स्वामाबिकता, सर्देंगी शरीर बोलचाल 


६० उन्नीसर्वी शताब्दी 


सजीबवता की चर्चा ( 0064 पं! /8॥0776८55 ) की तो कोई आवश्यकता 
ही नहीं |”? 


फेंच और इटालियन में इन कथाओं का बड़ी जल्दी अनुवाद हुआ ओर 
क्रिलॉंफ की ख्याति उसके जीवन-काल में ही सत्र ओर फैल गईं | योरप की 
अधिकांश भापाओं में उनका अनुवाद हो खुका है ओर इधर द्वाल में सोवियत्‌ 
सं्र की सच्रह अरूसी भाषाओं में, ओर अरबी, तुर्की तथा जापानी में उनका 
अनुवाद हुआ है । 


जुकीव्स्की (१७८३-१८४२) 


जुकोव्ल्की तूला प्रान्त के अमीर जमींगर का जारज ( 6हांता76&/6 ) 
पत्र था ओर इसकी माँ तुर्की लड़ाई की कैदी थी। मास्कों में इसकी शिक्षा हुई । 
हाँ कुछ स्थिर धार्मिक विचार उसमें बने ओर राजनीति में वह जीवन भर 
अनुदार रह । उसके शुरू के भाव ओर विचारों पर कसरमजीन के मावकतावाद 
का बड़ा प्रभाव पड़ा । जतग्र कि वह सम्बन्धियों के यहाँ शिक्षक था वह अपनी 
एक शिष्या से प्रेम करने लगा । किन्तु उससे विवाह न हो सका । इसका उस 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा । जुकोव्स्की मुक्तक गीतों का प्रथम रूसी कवि माना जाता 
है जिसने प्रेमगीत ओर व्यक्तिगत घनिष्ठ मावना के गीतों को उच्चता प्रदान की । 
जुकोव्स्की के लिये जीवन और काव्य एक ही हैं। अंग्रेजी कवि ओ की एलेजी 
के अत्यन्त सफल अनुबाद में जो कि कस्मजीन के पत्र यूरोपियन हेरहूड 
( >पा0एट्शा पिटाणंत ) में १८०२ में छुपी--पहले ही लोगों का ध्यान 
उसकी ओर खींचा था । नेपोलियन के रूस के आक्रमण के समय उसके देश 
भक्ति के गीत अत्यन्त लोकप्रिय हुए ओर उनका बड़ा प्रचार हुआ | रूसी 
दर का ध्यान उसकी ओर गया ओर श्यर६ में उसे रूसी गद्दी के होनेवाले 
उत्तरात्रिकारी का शिक्षक नियुक्त किया गया। उसने अपने शिप्य के साथ रूस 
का दोरा किया और बाद में विंशश भी गया ।  £८४१ में उसने जर्मन चित्रकार 
की लड़की से विवाद्द किया ओर रूस को छोड़कर पहले ड्यूसेल्डोफ ओर बाद में 
फ्रंक फोर में बस गया | जीवन के अन्तिम वर्षों में वह अनुवाद में लगा--जैसे 
नलब्मयन्ती (१८४२), रसमसोहरात्र (१८४३), ओडेसी (१८४६)। वह रूस 
कमी न लोटा ओर वाहन बाउन में सन्‌ १८५२ में उसकी मृत्यु हुईं। उसकी 
चनाओं का अधिकांश अनुवाद ६ फिर भी वह बड़ा प्रतिभाशाली अनुवादक था। 
डपयुच्त ग्लनाओी के अतिरिक्त उसने बहुत से जमन मुक्तक गीतों को चुना जिनकी 
गेवना उसके झपने बिचार्गे से बहुत मिलती जुलती थी--जैसे प्राचीन या 


रूसी लोक-साहित्य ६१ 


मध्यकालीन विपयों पर शिलर के गीत (/39॥905 ), त्रायरन का शिलॉन का 
केदी ( ?75गाश' ० 0॥7707 ), वाल्टर स्काठ की कविता, करण फ्रेम, 
बीरता आदि के उसके अपने गीत भी प्राचीन या मध्यकालीन कथाओं के ऊपर हैं | 

रूसी साहित्य में जुकोध्स्करी मनुप्य की अन्यवम भावनाओं ओर आत्मा की 
खोज को अभिव्यक्ति देनेवाला प्रथम मुक्तक गीतों का कवि माना जाता हैं। 
उसके लिय्रे काव्य ओर जीवन! एक है। अंतर-अनुभूतियों की श्रमिव्यक्ति मे 
मनोवैज्ञानिक सत्य के चित्रण में उसमे इस सीमा तक यथार्थवादी तत्व का 
दिग्दशन कराया । 

उच्चकलाकार होने के कारण उसने छुत्दयोजना (४८४५९ ०77) को पूर्ण 
( 77८(८८६ ) बनाया, सुधारा और संगीत के तत्व ( गिछ्याआएएए ) का 
समावेश किया । उसने बहुत बहुत प्रकार के छुन्ठ, लय, ठक आदि का नवीन 
प्रयोग किया ओर इसमें वह पुश्किन ओर बाद के मुक्तक गीतकारों का अगुआः हैं | 
उसने खब्छुन्द छुन्द का भी प्रयोग किया | उसकी प्रक्रिया ओर सुधारों के बारे मे 
बताते हुए व्येलिन्ध्की लिखता है कि 'जुकोव्स्की के बिना हमें पुश्किन न मिलता ।? 

उसके मुक्तक गीतों का विपय या तो सुदूर श्रतीत की स्मृति है या परलोक 
आशा की । ( फलतः ) दोनों में यथार्थ के चित्रण में उन्नचन खामाविक था ओर 
उसकी जगह खम्म और अनियत चिंतना ( रि९एश76 ) ने ले ली। इसलिये 
उसकी कविताओं में मूर्त विचारों के स्थान पर भावों की अत्पष्टता है और शान्ति 
का वातावरण है क्योंकि उसका उद्देश्य है कि पाठक अपने आप इृश्यों ओर भावों 
की कल्पना करे । उसके समय के आलोचक उसके बड़े प्रशंसक थे । 


अलेक्जेन्डर सर्येविच ग्रिवयेहिव (१७६४-१८२६) 


ग्रिवभेहोव का पालन पोषण मास्को के पुराने उच्चंश (2970078०५) ' 
आर शासन के अवसरगप्रात्त उच्च पदाधिकारियों के तीच हुआ था। उसे अच्छी 
शिक्षा की समी सुविधाएँ प्रात्त थीं ओर वह मास्को यूनिव्रासिटी के सर्वोत्तम शुग 
का बहुत अच्छा विद्यार्थी था । उसके विद्यार्थीकाल के मित्रों में वे २६ भी थे 
जो भविष्य में 'दिसेम्बरिस्ट' कहलाये | नेपोलियन के युद्ध के कारण यूनिवर्सिटी 
१८१२ में सहसा बन्द कर दी गई और ग्रिवयरेहोव जो कि सत्रह वर्ष का था फीज . 
में भर्ती हो गया। १८१५ में उसने फौज को छोड़ दिया और पीट्सवर्ग में 
विदेशी सचिव के विभाग में नौकरी कर ली ! 

उसकी बुद्धि और पढ़ता ने समाज में उसे बड़ा लोकप्रिय व्यक्तिख्रवाला . 
बना दिया। किन्तु उसकी रुचि पहिले ही से रंगमंच ओर साहित्य, की ओर थी। 


द्ड उन्नीसवीं शताब्दी 


मास्कों के ड्राइंग रूम के वास्तविक दृश्यों से कहीं अधिक व्यापक हैं। इसमे सभो 
तरह की तत्कालीन घटनाओं की चचा ओर संकेत है जिससे कि चित्र को पूणता 
प्रात होती है। चरित्रों की बथा्थता इससे और भी बढ़ जाती हैं कि वे अधिकतर 
उन लोगों की सच्ची तसबीरें हैं जिनकी नाटककार खय॑ जानता था ओर जो कभी 
हाड़-माँस के पुतले थे । 

क्रांतिकारी आन्दोलन के इतिहास को प्रमावित करने, दासप्रथा के विरुद्ध. 
आवाज उठाने के कारण ओर प्राचीन प्रथा की बुराइयोँ ओर बेइमानियाँ प्रति- 
त्रिम्बित करने के कारण यह नाठक सदा याद रहेगा। साहित्यिक रचना ओर 
नाख्यकला की दृष्टि से यह अपूर्व है। इस नाटक ने यथार्थवाटी नाठक 
की नींव रखी | 


कान्द्राती फ्यादाराविच रिल्येव (१७६-४१८२६) 

दिसेम्बरिस्ट के एक नेता के रूप में रिल्प्रेव की चर्चा पहले हो चुकों हे । 
इसी कारण उसका बहुत सा रचनात्मक कार्य दबा दिया गया। वह एक छोटे 
जमींदर का लड़का था ओर सेना के लिये शिक्षित हुआ था। उतने बहुत से 
बंप विदेश में भिताए | जहाँ कि वह फ्रेंच साहित्य ओर स्वतंत्रता एवं क्रान्तिकारी 
विचारों से मलीमॉति परिचित हो गया । अपने को पूर्णतया साहित्य में लगाने के- 
लिये उसने सन्‌ १७१८ में सेना की नौकरी छोड़ दंग ओर १८२० में अपनी 
कविताएँ छुपाना शुरू कर दिया । विशेष साधनें के अभाव में उसे सरकारी 
नौकरी इँढ़ने को विवश होना पड़प्। १८२० में उसके प्रकाशित एक ब्यंग के 
कारण उसकी ओर पुलिस का ध्यान गया । ओर वह संसर से इसी कारण बच 
सका कि जिस अधिकारी पर व्यंग था उसने यह स्वीकार न करना चाहा कि वह 
इसका पात्र है ओर व्यंग उसी की तसवीर है। इस समय से उसकी कविता 
का विकास ओर आधार सामाजिक तथा राजनीतिक था। वह अपने लिए. 
कद्दता है कि में कवि नहीं नागरिक हूँ | वह कवि का कर्तव्य देशवासियों की 
सेवा मानता हैं। उसकी शैली में शात्रवादी कबिता के स्वरूप और ढंग 
( ज06य शाते ऐशागल ) की छाप है। उसकी सबसे प्रसिद्ध कृति है 
दि्मी' या विचार | करमजीन के रूस के इतिहास से सामभी लेकर उसने नव- 
उुयकों को प्रेरणा देने के लिये अतीत के राष्ट्रीय महान नेताओं ओर इतिहास के 
सर्वोत्तम थु्गी की गाथा सुनाई ओर ऐसे विपयों को चुना जिनको कि बह समाज 
सके, दशभाक्त ओर राष्ट्रीय मावना-संत्रंधी विचारों को व्यक्त करने में प्रयुक्त कर. 


74 । उसका कविताओं में मेतिदासिक आधार की अपेक्षा नैतिक या प्रयोजनात्मक- 
उेडटय अखिक प्रतल है ओर राष्ट्रीयता का स्वर व्यापक है । 


रूसी लोक-साहित् छ््षू 


श्य२३ में रिल्पेत 'उत्तरी खुफिया सोसायर्यी (४०व।शा 580४6 50- 


उठके उत्पाद ओर उसकी साई ने दूसरों को बढ़ी प्रेरणा दी, उसने दूसरों की 
अपेदा बड़ी स्प्टता से जनमा से इस आन्योलन के अलगाव ओर गंभीर विपयों 
पर जिचारो की एकता के अमाव के खतरे को देखा। उसकी कविता में अब 
अफ्ेलेपन और भाग्यताद का सार अधिकाबिक तीन होना जाता दे यद्यपि डसमें 
निणशा या लदाई को धीमा करने का भाव नहीं 4 । 

अब बट अभि गंभीर शोर जडिल कम्रिताएँ लिखने लगा । अपनी लम्पी 
कविता चाय नरोब्ध्डी! (५४०७ ऐशा0०५&ंप) में ऐतिदासिक सामग्री के मौलिक 
चित्रण और वथार्भवाद में मनोपिशञान और वर्णन का विकास हुआ | सेमाव्क 
फ्रान्तिवादी घोेली में लिसी हुई इस करबिता में कवि को अपने ल्ववंत्र होने की 
अमभिलाप यो क्रान्ति की कदणा ( ॥80॥05 ) का ओर गंभीर तथा महंत 
कार्यों के मेत[ के रूप में उसकी अपनी अनुभूतिया को अभिव्यक्ति मिली | इतम 
और दूसरे कविताओं मे रिल्तेब भाग्य ओर नावक के अनिवार्य नाश का संकेत 
देता है । 

सामाजिक रिल्पेच जैसे जैसे पीरपयच होता गया, वह भावनाओं की ओर व्यंग 
की कदिताएँ. लिखने लगा जिन उसका शब्दविधान अधिकाधिक चोलचाल 


आ 


ओर जनता के समीप का टीम लगा । इसके कुछ गीत लोकगीत की शेली पर 
६ जिनमें यह पशुओं को तरह मनुप्य का व्यापार करने की निन्‍दा करता हैं ओर. 
दास-प्रथा, न्यायाथोश और अधिकारियों की बेईमानी, बढ़ते छुए, टैक्स के बोझ 
श्रीर पुरोद्विता के दुराचार की निन्‍्द्रा कर्ता हैं। संक्षेप में उसके गीत पंद्यमव 
घोषणाएँ है। किन्तु जनविप्लव के टर से दिसेम्बरिस्ट ने इनका सैनिकों, सिपादियों 
ओर किसानों मे प्रचार नहों किया। 

अलेफ्जेंडर प्रवम के मरने पर जब विद्रोद्ट का अवसर आया तो बहुत से सम- 
थक अलग दो गये । रिल्पेध ने विप्लव की योजना तैयार की जिसमें जार की हत्या 
का भी प्रोग्राम था । उसका उद्देश्य था कि या तो देश को स्वतंत्र कर ले या आगे 
आनिवाली पीढ़ियों के लिये शहीद दोने का उदाहरण उपस्थित करे । उसके स्वो- 
त्तम राजनीतिक मुक्तक गीत इन्दीं अन्तिम दिनें की मानसिक उत्तेजना के बीच लिखे 
गये थे | इनमें की आखिरी कविता नागरिक! थी जिसमें उच्च वर्ग के नवयुवकों से 
प्रार्थना की गई थी। यह छापी नहीं जा सकती थी | इसलिये इसका प्रचार हस्त- 
लिखित प्रतियों के द्वारा किया गया । 

१४ दिशम्बर श््र५ को पडयंत्रकारी सेना की एक ठुकंड़ी के साथ--जिनके 
आगे रिल्पेंव, कवि क्युद्रेलवेग और लेखक व्यसतृजेव थ्े--पीटर्सवर्ग में सेनेट स्कथायर 


.] 
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में पहुँचे । अनिश्चय ओर स्पष्ट योजना के अमाव में इसकी असफलता अनि- 
वार्य थी । फलतः इसके नेता पकड़ लिये गये | इनमें से पाँच को फाँसी की सजा 
मिली । कवि रिल्येव भी इन्हीं पाँच में था । 
यद्यपि रिल्येव की रचना थोड़ी ही है फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि 
इसमें क्रांतिवादी विकास की महत्वपूर्ण मंजिल की अरमिव्यंजना है ओर स्वतंत्रता 
और मानवता की उच्च सेवा के कार्य के लिये कवि के कर्त्तव्य पर विशेष आम्रह्न है | 
पुश्किन (१७६६-१८३७) 
अलेक्जडर सर्गेविच पुश्किन का जन्म सन्‌ १७६६ में मास्कों में सबसे प्राचीन 
ताल्‍्लुकेदार (8775000:80०ए) वंश मैं हुआ था । किन्तु इस वंश की मौलिक समृद्धि, 
१६ वीं शती के आरम्भ में ही पतनोन्मुख हो चुकी थी | कवि के अपने शब्दों में' 
पुश्किनों की बड़ी रियासत के टुकड़े हो गए हैं ओर वह नष्ट ही हो रही है। वंश 
की अंतिम रियासत भी नष्ट ही हो चुकी है । अब्र विख्यात प्राचीन बंश का केवल 
नाम ही विरासत में बचा है।! आशिक अधःपतन की यह प्रगति केवल 
पुश्किन ही नहीं प्रत्युत अन्य प्राचीन राजबंश (0००॥॥9) वाले ताल्लुकेदारों 
की भी विशिष्टता बन गई थी। 
माँ के वंश से पुश्किन अश्रीसीनियन अब्राहम पेत्रोविच हनीयाल का वंशज था 
जो अफ्रीका के तय पर अद्वारह वर्ष की अवस्था में पकड़ा गया था ओर कुस्त॒न- 
ठुनिया में लाकर सम्राट को भेंट कर दिया गया । पुश्किन ने उसका चित्रण ऐति- 
हासिक कहानी 'पीटर महान्‌ का हबशी' में किया है। 
पुश्किन के माता-पिता का सामाजिक जीवन अत्यन्त अव्यवस्थित था। उन्होंने 
अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा ओर पालन का भार विदेशी नर्स और अमिभाविकाओं 
पर छोड़ दिया था | सौभाग्यवश इससे पुश्किन ने फ्रेंच सीख ली ओर रूसी के 
नमान दी अच्छी तरह बोलने लगा | उसके पिता के पास अठारहवीं श॒ती के फ्रेच्च 
सादित्य का बड़ा अच्छा संग्रहालय था | आरम्भ से ही पढने का व्यसन होने के 
कारण पुरिकिन ने पिता के कमरे में छिपकर चुपचाप एक के बाद दूसरी किताब 
पदुन मे कितनी हा रात जाग-जाग कर बिताई ।? इससे केवल उसे फ्रेंच साहित्य का 
हे व्यापक ज्ञान ने हुआ सत्युत वह स्वतन्त्रता की मावना से भी भर गया (जिसको 
अभिव्यक्ति फेच क्रांति में हुई और जिसकी भविष्यवाणी वा टेयर, रूसो, सिसेरों 
नेम लेखकों ने बहुत पहले की थी)। फ्रेंच के साथसाथ उसने रूसी, ग्रीक और 
लेडिन (()35505) भी पढ़ी थी । 
दम बह भा जान लेना चाहिए कि पुश्किन के विकास में इन साहित्यिक 
तन के साथ साथ मोखिक लोककाव्यों का भी महत्वपूर्ण हाथ है। इसका ज्ञान 
अपनी नस € ठासी ) अरीना ग्टीझोनवा से हुआ | स्वप्न नामक कविता 


झप्तीे पति मां स्स्यि 
पड । हा नन्माहरर 5] 
३. बंका 5 ५० ही स्व इन हर कि. दे उपर इनसर का कक 
से | सछरंघ के दि उप इतता व कि उसके ऊपर बचपन में सनी एुई एस 
42055 253४४ ७ अर च्म हर ति ०८ री यफः सुसि के 
अनंत का लिफसा गदर रद पा | दसवी गति ऐतेर साहित्यिक डचि मे 


समपालीन शिरुपात सोगयों है गंधी से भी सहगयता मिली जो कि उमगझे संग्रात 
प्दालान दिश्थाल सगओा हे गंधी में भी मगयता मिली जो कि उसे संग्रशा- 
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स्गगिनों ही प्रेगामी में भर्ती हत्या जो 
बै, 


$ 
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णे लि 
राभमहल है सीनर इसी सुर शगो भे स्थित भी। इसे दो 
है 


कु ल्‍ + ल्‍ न्‍ गन न्देे प्रा ः पं 
शसिरूफा पा पूरिक्ग पे. साहिनयक जीवन पर बड़ा प्रभाव पडा--गालिच जो शास्त्री 


तैक्ञा थी प्ाचीग टली है विरद भा, थे मनन जो निरकशता धो 
77828 | 8 लाने शाही ४े विमदश ॥।, प्रोर मुमील्सिर जा सिर कुशता झार सामा- 
हे शिह् सथा समनीतिम गुलामी के विमद था | हद में प्रतिकियां केग्ील में ये दोनों 


लेखों में शुल्य बदुत'सी फस्नलिस्यित पच्रिकाएँ निकलती थीं। पुशिक्न थी फबि- 
उसे पीरन ही प्रतिभाशाली फसि के, रूप में सत्रके सामने भन्तुत कर 
दिया। ध्य३४ में उसपी पदली सविता छुपी जिसमें बह कंम्िता की अपने जीवन 
या प्रधान लदय कष्टता 2 । 
सम श््य॑/£५, की पर्िचक परीक्ष्य पुश्किम के जीवन को महत्वपूर्ण घवमा थी 
लिममें फयि टरजायिन उपस्थित था | इसमे जग पृश्िकन ने अकेटमी के संस्मरण 
स्थ में शास्त्रानुमायिनी / (85 ०0॥) ) दंग की देशमक्तियूरएं कविता पढ़ी तो 
पुश्किन के कपनानुसार दिगजाविन बड़ा शझाल्दादित हु झा | उसने मुझे यले लगाने 
को घुलावा । लोगों ने सु भे हू ढ़। किन्तु मं के ने पा सके ।? 
फिर भी देर्लाबिन ने पुश्किम के आगे के विकास पर प्रमाव न टाला किन्तु 
मई प्रगतिशील प्र नियों के प्तिनिधि--भाहइक्तावाद का प्रतिनिधि करमजीन, 
गेमांटिमिज्स का शुकोतरकी, नवशास्त्रवाद (१९९०-८४४७ ८ांछ7)) का बातुप्का-का 
कहीं अधिक प्रभाव पढ़ा। सन्‌ श््ू१६ के अंत्त में पुश्िकिन साहित्य-सभा श्रजामस 
था सदस्य चुना गया | इस समय से केंबल साहित्यिक विचार ही नहीं किंतु सामा- 
ज्िक और राजनीतिक बिचारो पर भी प्रगतिशीलता ओर स्वतंत्रता फी छाप पड़ी । 
नम्कालीन विद्ोद्वत्मक ग्रवृचियों का प्रवेश अकेट्मी के विद्यार्थियों में भी हो 
गया था । इसका एक कारण पशिकिन तथा अन्य विद्याथियों की हुजासगार्डस 
के अफसर्ग से ( जो लासकोयेगेली में रिथत थे ) जान-पहचान थी | एक दिसेम्ब्रिस्ट 
बाकृशिन के अनुसार नेपोलियन के थुछ से लौटने के बाद कुछ अफसरों ने 
जो कुछ देखा उससे घृणा से भर गए. और आंटोलित द्वो उठे--अ्रधिकांश 
रूमसियों की गुलामी, अधिकारियों का अत्याचार, हर तरह के अधिकारों 
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का दुरुपयोग ओर सर्वत्र फैली हुई निरंकुशता ! इन अफसरों में से चदग्येव 
पुश्किन का बड़ा घनिष्ठ हों गया ओर उसका पुश्किन पर बड़ा प्रभाव पढ़ा | 
पुश्किन की कविताओं में अब दिसेंब्रिस्ट के विचार ओर सामाजिक भावनाएं 
दिखाई पड़ने लगीं । यद्यपि वह खुफिया सोसायटी का सदस्य न था फिर भी उसकी 
कविताओं से दिसेम्ब्रिस्ट आंदोलन को बड़ी प्रेरणा मिली। अकेडमी छोड़ने के 
समय के आसपास की लिखी हुई कविताओं में दो प्रधान विचार दिखाई पड़ते 
हैं--एक तो ६ साल साथ रहने के कारण आपस की मित्रता और प्रेम की भावना 
है और दूसरी हे क्रांतिवादी भावना जो उसे अकेडमी की सीमा से आगे ले जाकर 
जनता के साथ रखती है । 
अक्रेडमी छोड़ने के बाद वह विदेशी विभाग में नोकर हो गया । उस समय 
ग्रिबरबंदध भी उसो विभाग में नियुक्त था । पुश्किन का इस समय का जीवन 
अत्यन्त अनियमित था जिसका वर्णन उसने 'येवगेनिया अन्येगिन' में किया है, ओर 
काम म जो न लगाता था। वह अपनी लम्पी कविता'रूसलान ल्यूदमिला'में व्यस्त 
था जिसे उसने स्कूल में शुरू किया था और १८२० में समाप्त किया । इसकी 
सामग्री उसने रूसी ओर विदेशी खोतों से ला थी--वाल्येयर अरिश्रास्तो, ओर तासों 
के महाकाव्य, जुकोव्स्की के बारह सोती हुई कन्याएँ, ओर रूसी जनकथाएँ । रूसी 
जनस.हत्य के उपयोग की इस प्रद्धत्ति का जान लेना आवश्यक है। जब यह कविता 
छुपी तो स्पष्ट था कि एक नई प्रवृत्ति शास्त्रवाद को छोड़ रही थी ओर रोमांटिक 
कविताओं क स्वच्छुंद छुंद और युक्तियों की जन्म दे रही थी | इस कविता पर बड़ा 
बाद-विंवाद छिंड़ा, ओर कुछ लोगों का जन-साहित्य का समावेश साहित्य की 
उच्च परुपण (७7570८200० ) का असमय नाश प्रतीत छुआ। “योरुपि- 
यन हेराल्ड” इस कविता की प्रजातन्त्रवादी आवाज ओर रूसी किसान के समावेश 
से घब्रड़ा उठा | प्रतिक्रियावादी आलोचकों पर पड़े हुए. इस प्रभाव से हम 
समभ सकते ह कि इस कविता ने जो कि वास्तव में विनोदपूर्ण थी कितना 
बड़ा कदम यथार्थवाद की ओर उठाया । 
ः. घुश्किन ने दिसेम्ब्रिस्ट भावनावाली बहुत-सी कविताएं लिखीं जिनमें जार पर, 
ओर 'स्वतन्त्रता! पर कसीदा था। उसने विदेशी क्रांतिवादी शहीदों के प्रति भी 
राद्मनुभूति प्रक८ की जिनमें फ्रांस के युवराज की हत्या करनेयाला भी था। 
अलेफजेंटर न, जो पुश्किन की विद्रोद्वात्मक प्रश्नत्तियों से परिच्चित था, कहा 'पुश्किन 
का सासवस्थि भजना चाहिए | उसने विद्रोह को कविताओं की रूस में बाढ़ ला दी 
जा सती जवाना का कंठस्थ हैं !! किन्तु जुकोव्स्की, कर्मजीन आदि के <ीच में 
पड़ने से पुश्किन की इल्की सजा दी गई ओर वह दक्षिण में (काकेशस) ओऔपनिये- 
शिक नोकरी में भेज्न दिया गया और बाद में वेसरेव्रिया को | उसमें चार बरस देश- 


रूसी लोक-साद्दित्य द्ह्‌ 


'निकाले में चिताए | इस समय वह दक्षिण यूरोप में व्याप्त स्वतन्त्रता के आदो- 
लन--जो स्पेन, पुतंगाल, इटली, औस--के अप्रत्यक्ष सम्पर्क में भी आया। 
दुच्षिण में पुश्किन ने बायरन की शैली में कई कविताएँ लिखीं--काकेशस 
का कैदी, बार्ची सराय का फीज्वार, डाकभाई, जिप्सी!। इनमें 
तत्कालीन सामाजिक विधान उच्च समाजवालों का विरोध है, काम फरनेवार्लों 
( पहाड़ी ) के प्रति सहानुभूति और त्वतन्त्रता का बशोगान । उसकी साहित्यिक 
शैली श्रतवन्त संक्षित, तेज और ढ़ दो रही थी। वह वस्त-विषय प्रकृति और 
पहाड़ियों के चित्रण में अधिकाधिक यथार्थवादी हो रहा था । उसका यथार्थवाद 
बायरनीय नायकों के मूल्यांकन में स्पप्ठ होता है जिनको वह समाज के विरुद्ध 
विद्रोद करनेवाले व्यक्ति के रूप में देखता हैं | 
किसु उसका काव्य पेचेंगेन्या अन्येगिन! उसके यथार्थवादका सबसे ऊँ चा स्तर 
है। इसके निराश नायक्र के रूप में सच्चे ठोस जीवन की स्थिति विशेष के बीच 
चरित्र विशेष का (]ज़्ञंट्हीं दाशबलाश व जज आपका) 
चित्र है, बिना किसी आदशीत्मक, आ्रवेगात्मक और सामान्य से अलग उठानेवाले 
मनुप्योत्तर चित्रण के | इस समय से पुश्किन की आगामी ऋृतियों का यथार्थवादी 
रूप स्थिर तथा निश्चित हो जाता है। पुश्किन की कला का परमोत्कर्प उसके 
'ेखलोस्कोये? के निवास से संबंधित हैं। 
पुश्किन 'मेखलोस्कोये' अगस्त श्यर४ में आया । पुश्किन का पिता अपने 
पुत्र के देशनिकाले पर घबड़ा उठा ओर दोनों का संबंध और भी खरातरद्वों गया। 
उसका पिता अधिकारियों की ओर से पुत्र पर जायसी करने को तैयार हो गया। 
पारिवारिक कलह बढ़ते गए, | वाद में पुश्किन-परिवार पुश्किन को उसकी नर्स के साथ 
भेजलोस्कोये' छोड़कर कर चला गया । अत्र वह गाँव के गुलामों के सम्पके में 
श्रौर अधिक आया और अपना सनय जनकथाएँ: सुनने में जिताने ढगा | 
पुश्किन की जनकथाओं में अमिरुचि उसके काब्यों में, लोगों के जीवन-चित्रण 
मैं और लोककाव्य की शैली में दिखाई पड़ती है | 
.. अपनी चूही नर्स की कहानियों को सुनने के अतिरिक्त पृश्किन किसानों के 
वस्त्र पहनने लगा और बाजार तथा मेलों में जाने लगा और घूमते फकीरों के 
गीत सुनने लगा | वह गाँव के सम्मिलित गानों में भाग लेने लगा। उसने उनके 
गीतों को लिपिबद्ध किया । कह्ाव्तों और मुहावरों को इकट्ठा किया और वह किसानों की 
जीती जागती चोली के बीच रूसी भाषा की आत्मा का बढ़ी सावधानी से अध्ययन 
करने लगा | इसलिये पुश्किन युवक लेखकों को सलाद देता है कि 'ऐ युवक 
लेखकी ! सामान्य जनता की बोली को सावधानी से सुना करो । ठम इससे बहुत- 
सी ऐसी बातें सीख लोगे जो कि समाचार-पत्नों में न मिलेगी |? , 


ष्प उन्नीसनी शतास्टी 


अपनी पीढ़ी की सभी फैली हुए धुगइयों वी बलीर रै4!. ठक्ते पर्ग रोग राम 
के प्रति ब्रग्मर्भता रुपने से लेसेन्तीय सवाशियाद सी छोर अंडे झा था। दस 
रचनात्मक कार्य में इसमे नई मंजिल शुरू देवी है। बे इसे बाबा पा 
है कि लेखक ने समाज के उसवर्ग की सीमा के बाहर भी देरग है । सागर के ा। 
रिक्त वह रुसी जीवन के झभिक अजातदायादी नीले सबक के लोगी ला 
भी उपखित करता है और ऐसे बगों की छोर झपनी अहबी है४ दिन आर 
सद्दानुभूति दिलाता है । टो तीन दशक बाद ख्स्य प्रशशदवाटी देशह जनता 
की ओर देखने लगे ओर जैसे दी सामाजिक जीवन के. लिये झअग सो भी अपताश 
मिला निराश पचोरिन की जगई नये प्रकार के नागा ने ले नी | 

हु उपन्यास रूसी गय का बढ़ा झठ् अथ ( (6560 ) मानो हा! 
जैसे लेस्मन्तोव की कविता, शक्ति, उपयुकता ओर स्पण्ठसा में बढ़ी ली है : 
प्रकार उसका गद्य भाषा की प्रजिज्ञता (7/तरए ता जिाएपाएु८), सापता शोर 
आज का उदाहरण माना जाता ६ । अपनी अपून मोलिकता झोर उपमानों झरे 
चुस्त वर्णन की अ्रमिव्यक्ति के लिये बह बहुमूल्य माना जाता £ै । 





बम 


; का बाप 
पश्कन के बाद 

पुश्किन की सन्‌ १८३७ में मृत्यु हुई, ओर तीन वर्ष बाद व्येलिन्स्की ने 
लैरमेन्तोव की प्रतिमा का 'पुश्किन का उत्तराधिकारी' कहकर स्वागत किया । उसके 
उपन्यास अपने समय का नायक” ओर कविता-संग्रह के सन्‌ श््४० मैं प्रकाशन 
से यह अधिकार स्थापित हो गया | इसके एक वर्ष बाद ही उसकी भी मृत्यु हो 
गई । मई श््ू८२ में उसका शव दफनाने के लिये रूस में लाया गया । इसके दो 
सप्ताह बाद गोगल की सबसे बड़ी अन्तिम कृति चिचकोव का भ्रमण या मत आत्मा 
का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। इन तीन महान कलाकारों ने जिनकी ऋृतियों का 
पूर्णविकास और अन्त इन पांच वर्षों में हुआ ( १८३७-१८४२ ) रूसी साहित्य के 
भावी विकास ओर प्रवाह की धारा को यथार्थवाद, राष्ट्रीय जीवन के पूर्ण चित्रण, 
महत्वपूर्ण समस्याओं की अभिव्यक्ति ओर जनता के हित के दृष्टिकोण के अनुसार 
निश्चित कर दिया। उनकी महान्‌ कृतियों ने न ध्ुुलाए जानेवाले चित्र और काध्या- 
कौशल के अपूर्व उदाहरुण उपस्थित किये और समृद्ध एवं परिपक्क साहित्यिक 
भाषा प्रस्तुत की | निकोलस प्रथम के दमनकाल के बीच इनके उचराधिकारियों 
ने--हर्जन, तुर्गेन्येय, गोनचार्येफ अस्त्रोब्स्की, सालतिकोफ चेद्विन, नेक्रासोव 
आदि ने--यद्यपि अपने जीवन और इतियों में मिन्न मिन्न मार्गों का अनुसरण 
किया और वर्ग तथा बिचोरों के संघर्ण के सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रियाएँ अलग 
अलग थीं फिर भी व्यक्तिगत रुचि ओर प्रवृत्ति की मिन्नता के साथ इन सब पर 
उस दमनकाल की छाप समान थी ओर उनके लिये 'सन्‌ चालीस के आदमी” की 
उपाधि उपयुक्त है। 


सन्‌ चालीस! का युग 


सन्‌ चालिस के इन आदमियों के लिये उस समय की मुख्य बांतों का संक्षित 
विवरण आवश्यक है। 'दिसेम्बरिस्ट विद्रोह? ने उन लोगों के असन्तोपष की अभि- 
व्यक्ति की थी जिनका कि नैपोलियन के ऊपर विजय पाने से सुधार ओर उन्नति 
की आशा थी। इन वर्षों में जनता को सबसे पहिले अपनी शक्ति का अनुमव 
हुआ और उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना जगी | बे सैनिक जो कि नैपोलियन 
के युद्ध से लौठे कहने लगे कि हमने अत्याचारी से देश की रक्षा करने के लिये 
अपना खून बहाया और इसलिये अब हमको पुराने शासकों का अत्याचार न 
स्त्रीकार करना चाहिए. । उन्होंने कहा कि क्‍या हमने योरोप को इसीलिये मुक्त 
“किया कि उसकी जंजीर हम पहने । फ्रांस को शासनविधान ही क्यों दिया गया जब 


षदर पुश्किन के आद 


ओर ऋतिकारी तिचारों के प्रचास्क ही से जियही छाथ झागे छानेयाओं 
पर पड़ी । 

औद्षिक जीवन को मित्रो. की छोटी-छोटी गोटियों से उ्ेज़नों मिदशी री । 
जिनमें साहित्य, दर्शन ओर गजनीतिक गम्गीर समस्याओं पर साएइनीयाद हाता का । 
सन्‌ १८३० में, इस प्रकार की गोष्ठियों मास्त में वर्नी मिनी हशेद, नूर 


कई 


सबक 


ब्येलिस्की आदि थे ओर जो कई कारणी से--जिनमे कि अतिमासा ॥ 
निर्वासन भी शा--थोड़े ब्षों बाद द्रट गई । सन ४० के आर भे एन 
विरोधी दल हो गाए जो दो पिगेनी प्रदुनियों के धतिनिधि थे और मी एवम 
भें पाश्चालबादी ओर सलावबादी के नाम से प्रसिद्ध & । 
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श्य१६ में चादयेब (जो कि दिसेम्थिस्ट का समर्थक ओर परश्रन 
था) ने सनसनीदार 'दाशनिक पन्नः माम्फो के जनल में छापा । समाचारूपत ' 
जब्त कर लिया गया। समर जिम्तपर इसके छूने की जिम्मेदारी थी सिहाल | 
गया । संपादक को देशनिकाला मिला ओर लेखक को पागल इताकर एक डाक्टर 
की आअधीनता में रख दिया गया। लेख रूस की दशा, लोगों की नतिकता और 
अफसरों की विचारधारा ( जिसकी कि चच! की जा चुकों हे ) पर खुला आक 
मण था । 


८ 
ऋमकके! 


हक पे ब ब+क 


) »॥ 
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चादयेव के लेख ने रूस के अतीत, वर्तमान ओर भविष्य की तात्यिक समस्याओं 
ओर योरप के साथ उसके संबंध की समस्याश्रों को उपस्थित-किया। उसका कदना 
था कि रूस के एक बार अपने को अतीत ओर वर्तमान बर्चरता और आत्मवृष्टि से 
अलग कर लेने पर योरप की सदियों के ज्ञान ओर अनु भव की विसारत को अपनाने 
पर रूस के देशवासी अपनी युवावस्था की शक्ति ओरताजगी से बहुत बड़े ऐतिद्यसिक 
उद्देश्य को पूर्ण करेंगे ओर अपनी सम्यता बनाएंगे। इस प्रकार के वादविवाद के 
महत्व पर इसलिये जोर दिया जाता था फ्योंकि विदेशों में रूस के भविष्य के कार्य- 
कलाप (!२०)८) की विदेशों में मी चर्चा हो रही थी। विदेशी लेखकी के सामने 
जो रूस था वह अत्यन्त बर्बर ओर जार के शासनवाला रूस था। हेगल की यह 
सम्पति कि रूस ओर स्लाव जातियों को मानवजाति के इतिहास में कोई महत्वणपू 
स्थान नहीं है प्रगतिशील विचारकों को सोचने को बाध्य किया और ऐसी सम्मतियों 
के निराकरण की स्वाभाविक इच्छा उनमें जगी | उन्होंने जनों के इतिहास के 
आदशंवादी सिद्धान्त के उस श्रामक आधार की जाँच की जिसने लोगों को ऐति- 


हासिक और अनैतिहासिक राष्ट्रों में विभक्त किया और बाद में एव (पशपरव0 
९(00जांणंडाआ का आधार बनी । 


सन्‌ चालीस के आठ्मी! रूस के भाग्य और उसकी राष्ट्रीय आत्मा के महत्व 


नर 


रूसी लोक-साहित्य ष्द 


पर चसघर बढस कर रहे थे इसलिये उनकी अतीत के इतिहास, लोक-साहिल और 
लोगा के रीत-रिदाज में बड़ी दिलचस्पी थी | 
पाश्चात्यवादियों का यह कहना था कि रूस यूरोप का एक राष्ट्र है ओर उसके 
निवासी यूरोप के सांस्कृतिक परिवार के अन्तर्गत &ै। और रूस तथा यूरोप का 
ऐतिहासिक मार्ग एक ही है | सामंती रूस के विपरीत उस समय का पश्चिमी यूरोप 
पूंजीबादी उन्नति की बड़ी मंजिल पर पहुंच चुका था। मध्यम वर्ग के स्वतन्त्रता 
के सिद्धान्त बहुत व्यापक थे और इसीलिये पाश्चात्यवादी यूरोप के प्रजातन्त्रात्मक 
संस्कृति के सभी अच्छे तत्वों का अहण करना चाहते थे। उन्होंने पीटर महान के 
सुधारों का स्वागत किया और उसे भविष्य के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया। 
उनकी दृष्टि में रूस का वर्तमान ऐतिहासिक कर्तव्य यही है कि देशवासियों की 
दासता से मुक्तिय्राति का काम ओर ज्ञान प्राप्त करने का काम जारी 
रक्‍खा जाय | 
पलाववबादियों! का कहना था कि रूस अपूर्व राष्ट्र है, पूर्वी स्‍लाव देश है जो 
कि अपने निजी ऐतिहासिक विकास के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। पश्चिम 
को जो कुछ देना था बह दे चुका और उसके दिन खतम हो गये । भविष्य रूस 
का है ओर इसके विधायक जर्मन उच्चवर्ग ( &75002:9६ ) न होंगे, प्रत्युत 
काम करनेवाले सामान्य मनुप्य या स्लाव होंगे । इसलिये हमको विदेशी विचार्स 
को न ग्रहण करना चाहिए और सामान्य रूसी जनता के बीच में छिपे हुए रूसी 
जीवन का अपने ढंग पर विकास करना चाहिए। स्लाववादी पीटर के सुधारों 
के विरोधी थे क्योंकि उनकी समझ्त में वे सुधार रूस को सच्चे मार्ग से हयने 
वाले हैं। 
पाश्चा्यवादी जनता की गरीबी, अज्ञान और पिलछुड़ेपन (3930:ए७०:१- 
77८55) की निन्‍्दा करते थे किन्तु उनकी अविकसित शक्ति और बुद्धि को महत्वपूर्ण 
सानते थे । इसके विपरीत स्लाववादी, जनता को रूसी पारिवारिक सिद्धांत का 
संस्क्षक, धामिक, अराजनीतिक ( राजनीतिक से उदासीन ) और वाइजंठाइन के 
प्राचीन चर्च को परम्परा में पगी मानते थे । बे निष्क्रिय विनम्रता थो उसी 
विशेषता मानते थे और सम्मिलित परिवार और गाँव की पंचायत ( १३9 :१४ 
(०079776०७) को उसके जीवन के रहन-सहन काढंग बताते थे। 5०५ «पर 
से पढ़े लिखे लोगों का कतंव्य जनता को यूरोपीय शिक्षा से खराब मे ८ उसमे 
जीवन का अनुभव सीखना ओर आतन्तरिक नैतिक स्वतंत्रता की खो: उ्ना पीर 
गे को दवाना है । 
पाश्चात्यवादियों का एक दल वैधानिक राजतन्त्र (207: दया! 
अणाबाणाए ) में विज्वास करता था, दूसरा प्रजातन्त्र की गििश्चिल मथें। 





प्प्ड पृश्िक्न के ऑट 


कुछ लिवरल थे, कुछ ऋंतियाड़ी | स्थानयादी पीडर से पत्र हे आसीम कर चे! 
हे ०6 पर न ह हे € 9.00 2 
आदणवादी रंगीन चित्रण करते थे और उसे के आदर्श आपने हम थी 
य | ब्बध . ५ रु 
ऐसी रूसी योजना थी जिसे उठार आदशाद की अवारितिय झआाति चाहा 
रे के शा रे नबी सन 50258 के पद गा + 
हो ओर जनता को पुर्ण नतिक झोर आन्मिक स्वतस्तता दी झोर चलने श्र 


स्वतन्त्र विचार का छधिकार ही। इसमें के कुढ; के विसासनुरापर हने दे रखे 
|] 


$ जे ई॥ 


हु 5 गाव ५ इल६ दि ्ं 0 न ने अ 

शासन करना नहीं चाहती है। यह गाय सी लडिसिल मे आपसी राय प्रजट 

+ ० नड | ४ समा हक कोट सक- ० किन पक 32% 

करना नहीं नाधती है| इसमे कोट संदेश नहीं नि उन कुछ सि मे, गम 
»॥ 


५ 
पश्चिम की नकल का विरोध ओर सह्ीयता कि शिद्याला पर दिए ; 
आधार उन्हें सामान्य जनता में दिलाई दिया। सर्या। उसे. विनागे वो सीमा 
के सरकारी स्वरूप या सिन्रण का पर्याव न समझना चा५िए किए भी ये इसहे बात 
निकट थे ओर उनके सिद्धान्तों में प्रतिकरयायोदी भामिंक राज्याद था । 

किस पाश्चालवादी और स्लावबादी दोनों ( इन बालों मे ) सामश थे कि 
अत्यन्त दरण ओर ऋ,र दास-प्रया का अन्त होना लादिए, निशेलस से शासन मे 
घृणा करने में दोनों एक थे, झीर दोनो इस बात को मानते थे हि पे लिरगो 
लोगों का देश के प्रति ऐतिदासिक कर्त्रब्य ह। विचासें या संचप और 
भी तीत्र हो गया। 

'सन्‌ चालीस के उत्तराध में रूसी दर्शन ओर सामाजिक तथा राजनीतिक 
विचारों में बहुत बड़ी क्राति ( (55 ) उपस्थित हुई। दर्मेन के लेखों में 
आदशंवाद का भौतिकवाद में संक्रमण दिखाई दिया । इस समय का सबसे मुख्य 
व्यक्ति व्येलिंस्की है। 

१८ड५-४८ में पीय्संबर्ग के पढ़े-लिखे लोगों ने एक गोटी बनाई जित्तका 
नाम संस्थापक के नाम पर पेत्राशेल्सी ( ?९(7४७॥6४४58५ ) था आर जिसका 
उद्देश्य प्रजातन्त्रात्मक था; यह न तो अ्रत्यन्त सुगठित संस्था थो और न इसके 
सदस्यों के विचारों में मतैक्य था। पेत्राशेब्सी खयं फ्रेंच युरोपियन सोशलिस्ट 
फोरियर (ए0प्राप्रांटटा) का शिप्य थाऔर न वह न और न उसके मित्र ही फोरियर के 
मध्यमवर्गी आधार को समझ सके ओर न उनकी कोई निश्चित राजनीतिक योजना 
ही थी | सामान्य जनता के साथ उनका कोई सम्पर्क न था और उनका कार्यकलाप 
अधिकतर वादविवाद और व्यक्तिगत लेखक या लेकचर के रूप में अपने विचारों 
के प्रचार तक सीमित था। उनको ख्तन्त्र विचारबाले खप्नद्रष्ट कहा जा सकता 
है जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो समझते थे कि किसी भी प्रकार का सोशलिज्म 
श्रम मात्र है। इनमें कुछ उत्साही प्रचारक भी थे और थोड़े ऐसे भी ये जो 
काम करने की बात भी कहते थे जैसे किसानों से विद्रोह करने की अपील । बहुत 
से विख्यात कबि और लेखक इस संस्था के सदस्य ये--नैसे ग्रिगोर्पेव, दोस्तोत्की, 


ड़ 


रूभी लोक-साहिय प्थ, 


साल्तियोबसोद्रिम। १८४६ में यह गो्टी सरकार द्वारा दब दी गई | इसके बहत से 
सहस्य गिरफ्मार कर लिये गए और उनतो सजा या देशनिकालः मिला या पुलिस 
मिससनी भें रइना पशा । इनमें से शसकीौस को गोली से भार जाने का हक्म 
इुझा। ये कासीघर ले जाये गए फदिन्तु घन्तिम छाण के पहले क्षमा च्मा की घोषणा ग्णा 
सुमाई गए आर उनसे से अधिक कठिन मारधास के लिये आदर $ 

गए.। इनमें से एक था पनिद लेंबफ दोसतोब्की दिसरा ४ 
ब्येलिग्तों के गोगल को लिखे हुए प्र का पढ़कर मुनासा मा 
( 07]0पे0४ ) चर्च शीर स्दोग शाधिकारी पर अ्समन्‍्य 

सन ईसू्थ्८ की वोसेप सी क्लोति हे बाद शरीर प्रीमि+ 
समासति के दाद एलिस शासन की कडोर्ता ओर भी बढ़ गए 
मो मत (स्प्पफ) मे नया सुम शुरू रखा । सन्‌ तीस छाप दादिस रे 
ंतियादी सिद्वाननीं ही खोज ठगी समय शुरः हो गई मई 
सिश्नवर्ग के श्लोगों ने खातस्य झआलोलन में उच्चयर्ग फे ली 7४ 
दास प्रथा है विमद्ध श्रानदो लग, खार कम्मनों को संघ दिन परधिष्िन 
इसके साथ-साथ साहित्य भी प्राचीन उच्लवंशी सम्मिक्षगः 
(काराणएणा( शाला) के स्थान पर साहित्य प्रणत ; 
के संद्रप फो प्रतिनिखित करने लगा । 

साहित्य में सम बीस और तीस के रोमांटिक आलोहस नो उस, गे: 
लेग्मेन्तो५, गोगल श्र व्येलिस्की ने बधार्थवाद के मश प्रिपर्सण हे 
दिया और दोंगी एवं भावुक देशभक्ति और रोमांटिक रचा 
आर भिध्याल के विदद्धा अपनी शतिक्रिया दिखाई । या 
लेखक अगमी जीदित भे शरीर थे उसी तस्ह लिखते रहे | 
लिख रहा था शार बहुत बढ़ा कवि माना जाता था यग्यपि न 

पिछड़ा हुआ व्यक्ति ( फिटोए गण ) बने गया था | 

बड़ा पर उन चार कवियों का उललेस आवश्य शिमतीं सभनाश एस 
काल के भीतर पदती हूँ किन्तु जो मुख्ब्यवारा से अलग है । 

प्लेजाएव १८०४-११ ८१८ 

बह मुफस्सिल के जर्मीदार का दासी-पत्र था, जो 'साइद ;. 
यूनिवर्सियी से फौज में नायक (270१-0णाग्राांइथ्जंणाल्त (300०) 5 
भर्ती किया गया ओर बाद में पदच्युत कर दिया गबया। दीन रहा न 
की सीमा पर रदने के ब्राद उसकी कोड़े की मार से (अनु 
अनुपस्थित होने के कारण) मृत्यु हुई । उसके गीत उदासी 
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प्र पृद्िकस के छोद 


के १ प । न जनञ्क & ू #$%-+ ऋ-+क की कक बरी करन व का के डे 
व्यक्तिगत अनुभूति के गीत हैं किस उसी सासना लोक मर (ियवायकहल छाए) 
प्रौर हः हद क २ अर हा कट 2क न पक जमकर हक टफृमालाक 
झोर चित्रण यथावबादी भे। आपने नाग छोर है ीगाी को वाया सा यूशम 
डे पु | कस ज्ञार 5 | जा इ नम शेर 4 2०3 हलक जि ४७ 7 रह हक ५० 
बताता दे या फांसी डेगेयाला झीग जार यो भारतों जार जमात हा हार कनता ४ । 


श्रदायरिन्स्की (१८०२-१८३६) 


यह दिसेखित्ट कत्रि था जो साउबरिय झर तॉविशिस विर्धदेशित किया गधा 
ओर जो पराजव के वाद भी संघर्ष के आर मे आशावर्ग हीरे दमा 
भाव प्रकद करता रहा । वद जनता के कनि' के रूप में झझ्ोशकति 7 । सर्षारे 
उसकी रचनाएँ कमर # झिर भी उसमी कुछ कंलितार (जंग वरििन की ककिता 


रु 


साइग्रेरिया को पत्र' का जनाब) कारणीय हैं| 
9. ल्त्स लक, कप वकमन 
कोल्त्सोच (१८०६-१८४२) 
दि कक 


टघट जे 


4 ८.. 


4 ए 
के सोदागर का लड़का था ओर उसकी स्कूली शिक्षा केसल झठारद मास तक हुई। 
कहा जाता है कि वह न तो व्याकरण सीन सका ओर ने वर विन्दस (5 955£)! 
! 


बहुत समय तक कितात्री कविता का अनुकरण करने के शद् उसे झपनी प्रतिमा की 
65, च | ८ अ), ० ८ कक कक 

अभिव्यक्ति किसानो की कबिता आर लोकगीत में मिली। स्तास्फोविच ने उसकी 

प्रतिभा को पहचाना झोर उसकी कविताएँ ब्रीस बष की छबस्था (८३१) में 


एक पत्र में निकालीं। ब्वेलिस्की उसे बहुत चाहता था ओर उसे बड़ा 
प्रतिभाशाली कवि मानता था। अपनी छोटी सी जिंदगी में उनसे एक के घाद 
दूसरी मुसीच्रत केलनी पड़ी ओर उसकी प्रतिमा चारो ओर के वातावरण 
से दब सी गई। उदास, प्रेम, करुण अंत, गरीब किस्मत, ज॒रदस्ती व्यादी गई 
ह्लियों की दशा, किसान का सर्वोगीण सुखदुख का जीवन, चोड़े स्टेप (5:0[०0९8), 
स्वतन्त्रता की प्यास, जवानें। के साहस-भरें गीत, आत्मविश्वास से भरे युबक 
का संघ, खेतों का काम आदि उसके काव्य के विषय हैं। उसके काव्य की 
राष्ट्रीय ओर लोककाव्य की सामग्री से उसने जिस सौंदर्य का सूजन किया लिखित 
साहित्य में सर्बथा नवीन था। ह्जेन ने १८५४१ में लिखा कि 'रुसी काव्य वह 
में दो कवि नये युग की अमिव्यक्ति दे रहे हैं, वे हैं लेस्मोन्तोव और कोलत्सोव ।” 
न्यूच्येव (१८०३-१८७३) 

_स्यूच्येव अत्यन्त परिमाजित म॒क्तक गीतों का कवि है जिसने सन्‌ श्य२० ओर 
१८३० में अनेक पन्नों मैं चालीस कविताएँ छपाई । किंतु विद्वानों की संकुचित 
गोष्ठी को छोड़कर उसकी कृतियों की ओर लोगों का बहुत कम ध्यान गया । 
बहुत दिनों की शांति के बाद उसकी कविताएँ १८४४ ओर १८४७ में फिर छुपी । 

है शिष्ट लोगों का कवि विख्यात हुआ | डिप्लोमैट होने के कारण उसने बहुत 


समी लोक-सादित्य ८3 


अत 


समय विदेश में दितावा घोर सरोपीय सम्पता से बहुत प्रमावित हुआ था। क्रान्ति 


का भय से कि उस समय परिचम के उच्च वर्यो में समाया हुआ था श्र सम्यता के 
नाश का भय उसे झकोत किये भा । छुश्चियन नप्नता के गुण ओर अ्रपूर्त रूसी 
द्रास्मा के सम्सन्ध में उसे झुट् विचार स्लावयादियों के £ | | 
उसके काव्य सा मुख्य विषय प्रेम, झरुति, मनुष्य और उसका भाग्य हैं । 
उसी प्राइुतिड कविता रूमी साहिय में एक अपुर्य बल | । ययप्रि उसकी कविता 
मे निगशायाद, भाग्य को हरामे पी खझसंसायना झादि के तार वर्तमान है शिर भी 
उससे छाती दे ग्राष्यात्मिक संसार पते गंभीर माइक छोर उसी चेतना तथा 
भावनाओं में घोनेवाले उसके दोटरे व्यत्ित्व » जटिल संघर्ष की कलकमिलती है । 
मंक्षिप्व ऋविता के सायामत लियों के द्वास किसो जाडिल विचार या भावना की 
घभि्यतिि उससी शैली है । इसमे कोर्ट संदेह नहीं कि बढ सोन्दर्य के सर्जन से 
बगबर सपल होता है। उतुर्गेन्येव ने समगलीन कवियों के बीच प्रथम स्थान लिया। 
और यह श्ंतिम दिनों तक ताल्ल्तान का प्रिय बना रए । 
निकोलाई वसीलेविच गोगल (०१८६-१८४२) 
गोसल पा जन्म पीलतावा प्रान्त के परीज्येवता गाँव में हुआ था ज़ों उसका 
पिता (ज्ये कि यूक्रेनियन का जमींदार था) नीकरों से झ्वकाश प्राप्त करके रह 
रहा था उसका पिला नाटकों का बढ़ा शीकीन था रूसी ओर यूझ्ेनियन कविताएँ 
और नाटक लिखता था । उसकी माँ चद्ी लगनवाली, मेहनत करनेवाली किन्तु 
खव्यावद्वारिक नदी थी जिसे बहुत थोड़ी शिक्रा मिली थी, जिसका साग जीवन उसी 
गाँव में सीता। इस प्ररार गोगल के झारम्मिक वर्ष मुफस्सिल में बीते (270 ंग्रएंशे 
8०८६ १४७९) | मक्नन एमेशा मरा रूता था। भीजन बड़ा गरिष्ठ रहता था 
और नीकगे की संख्या बहुत थी। पद्ढोस के श्रमीर व्यापारी का पुत्तकालय ओर 
मिद्ठी स्गर्मंच भी कदाचित्‌ भविष्य के इस लेसक की उचि-निर्माण में सहायक हुए 
हैं । उनकी इच्छा न्‍्याव में जाने फी थी। उसने एक रिश्तेदार को लिखा की 
अन्याय दस पृथ्वी पर सबसे बड़ा डुर्भाग्य है और सबसे अधिक इसने मेरे हृदय को 
बिटीर्ण किया है। १८१८ में बढ़ पी्र्सवर्ग गया किन्ते सिफारिशी पत्रों के होने पर 
मी उसे कोट सरकारी नौकरी ने मिल सकी । उसका अभिनेता बनने का भी प्रयास 
असफल द्वी रटा | 
१८२६ में उसकी पहिली पुस्तक दूसरे नाम से प्रकाशित हुई जिसका विपय 
माग्यमुधार के प्रयास में नवयुवक की निराशा है। इसे कोई सफलता न मिली 
और गोगल ने स्वयं इसके संस्करण को नष्ट कर डाला | उसकी पहिली गद्य- 
कहानी १८३० में खीक़ृति हुईं। इस समय तक उसे एक छोटी नीकरी मिल 


प्प्प पुदिकन मे. कद 


£ थी झोर उसनी शा सष्ट सुर गा भी । सद होड़ शमदमीओ नि 
का अध्ययन करने लगा और एक अमीर परिवार में इलिदाग थी शिल्त उसे गा । 
ल््‌ ० मरने बज कक ब्छ मर मील न्‍ ५१६६७: हम 

जुकीवली और पुश्किन से उसकी मित्रता हो गई और उसमें शिव रवि 


+ 


की नौकरी छोद टी । सम दृ्३१ में ठगी कापालियों का ध्थम सास पटिकान। 


किया । एक साल बाद इसका देसगा भाग निकला । झाब उस चयम 7किता 
की और गया | उसने अब यूकन की इविंदांस लिखना शुरू मं 
लोक-गीत इकट्ठा करने लगा। उसने सिश्ल एसिदास लिखने को योजना इन | 
श्य३४ ओर श्यरृ५ में बह प्रीठसंबर्ग यूनिर्सिती मे सामान इतिशिस के 
असिस्टेट प्रोफेसर नियुक्त किया गया किन रसा माल होता ८ कि ने सो लड़ 
ओर न उसके तिद्यार्थी ही सन्‍्तुए थे। उसने छात्र झपने तो हर; झप से लिसन 
में लगाया । दस समय उसकी कुछ अत्यन्त प्रसिद्र कदानियों निकली मंसे श्ागर 
की डायरी, नेवस्की प्रटसपेक्ट, तगवीर, पराने रईस, ताग्स बल्णा आदि) मॉलिक 
लेखक के रूप में उसकी स्थयाति अब पूरी तग्द स्थापित दी गई थी। १८३४ में उसने 
पुश्किन को लिखा कि में 'मत आत्माएं ! लिख रहा हूँ और उसने अपना इयंग सादक 
सरकारी इन्सपेक्टर' समाप्त किया जो सन्‌ १८३६ में रंगर्मंच पर खा गया। इससे 
बड़ी सनसनी फेली ओर वे बर्ग-नैस पुलिस, शासनाधिकारी (्ताए्रप्ता800); 
सोदागर ओर साहित्यिक संसार के एक वर्ग जिनपर व्यंग था बड़े नाराज हुए । 

इसके बाद वह छु। या सात बर्ष तक यूरोप में घमा और सन्‌ श््यू४२ में रूस 
वापस लोटने पर उसने 'मूत आत्माएं? छुपाया और फिर यात्रा पर चल पड़ा 
किन्तु इस समय से उसकी बढ़ती हुई उदासी दुबल स्वास्थ्य ओर धारमिक भव 
उसके चरित्र ओर दृष्यिकोंण को तेजी से बदलने लगे । उसके दिल में अत्र यह 
डर समा गया कि उसकी प्रतिभा क्षीण होमे लगी है | उत्की दसरी पस्तक ' दोस्तों 
से लिखा-पढ़ी? के प्रकाशन पर उसके अन्यतम मित्रों ने विरोध की आवाज 
उठाई ओर वेलेन्स्की ने भी विरोध में पत्र लिखा जो ब्रड़ा प्रसिद्ध हुआ | मृत 
आत्माओं का लेखक अब दास-प्रथा और निरंकुशता के समर्थक के रूप में सामने 
आया | १८४७ में लेखक का 'कन्फेसन! छुपा जिसमें उसने अपने विचारों के 
समर्थन का प्रयास किया । अच वह अपने को केवल कला में लगाना चाहता 
था और उसका विचार था कि जीवन के साथ सामंजस्य ही कलादै। श्८४८ में 
पेलस्टीन की थात्रा के बाद उसने धीरे धीरे ओर बीच में रुक रुक कर 'मृत 
आत्माओं? के तृतीय भाग को समाप्त किया उसके जीवन के अन्तिम दिन रुपये 
पैसे की तंगी ओर गिरती हुई तन्दुरुस्‍्ती में बीते। मरने से एक हफ्ते पहिले 
उसने अपनी इस कविता के सब नये अध्यायों को जला डाला है 


रूसी लोक-साहित्य यह 


गोगल की आरम्मिक कहानियों की सामग्री यूफ्रेन की जनता, वातावरण, गीत 
ओर परम्पराओं से ली गई है | १८२० में जब कि 'रोमाटिक आन्दोलन! ने लोगों 
की रुचि जन-साहित्य कथाओं ओर लोकगत राष्ट्रीय परम्पराओं में बढाई-तो साहित्य 
में ऐसे विषय अत्यन्त लोकप्रिय हो गये । गोगल की कहानियाँ अत्यन्त मनोरंजक 
हैं ओर उनमें यूक्रेनियन ओर कज्जा७ आमजीवन के सजीब चित्र हैं। जिनमें 
विनोद ओर मय दोनों का सम्मिश्रण है | शेली की दृष्टि से थे कहानियाँ जीवन के 
यथार्थवादी पर्यवेत्षण ओर रोमान्टिक वर्णन के सम्मिश्रण हैं और उनकी भाषा 
कभी भावात्मक ओर कमी लोककाव्य के समान है। किन्तु जन्र वह चर्तमान के 
वास्तविक जीवन की ओर उन्मुख होता है तो उसकी शैली अमिव्यक्षिपूर्ण 
सजीव नुहावरों को अपनाती है | 

दिरस बल्काः गोगल की इस शैली के परिपक्व कौशल का उ्हरण हैं। 
अन्य रोमांडिकों की तरह गोंगल इस कहानी में यूक्रेनियन लोककाव्य के नायकों 
के समान वीर व्यक्तित्ववाले नायक की भावना की ओर आक्ृष्टठ हुआ | सारी 

कहानी प्रेम की करुणा ( ??8(॥0$ एर्य 7,0९८ ) और देश के लिये यु 

भावना से व्याप्त है। ऐतिहासिक भूलों ( 72८८एए०४८४७ ) के होने पर भी 
अतीत के विविधात्मक दृश्यों के चित्रण मैं, अनेक वर्गों के वर्णन में, जन-आन्दोलन 
तथा बीर और हास्य की घटनाओं के साम्मिश्रण में कलात्मक सत्य वर्तमान है । 


यह देश की अतीत वीस्ता का आदश है। 
उसकी दूसरी कहानियों में वर्तनाम का चित्र है। 'मीर गोरद का अजीज नगर 


में बह वर्तमान ओर वीर पृर्वजों के आधुनिक वंशजों का वर्णन करता है। 'ईवान 
इबानोविच! ईवान निकीतोरोबिच से केसे लड़ा । कहानी में बेकार और फिजूल के 
जीवन का चित्र है। अतीत के वीर एवं साहसपूर्ण कृतियों की जगह पर वर्तमान 
में ईवान निकीतोरोबिच गले तक पानी में पड़ा रहना चाहता है ओर चाहता है 
कि समोवर ( 5070ए०7 ) ओर चाय की मेज वहीं आ जाय जिससे कि चह 
अंदक मैं चाय का आनंद उठ! सके | ईवान इवानोविचच जब अपनी पसन्द की 
चीज तरबूज खाता है तो उसके बीजों को बड़ी सावधानी से कागज्ञ में लपेट कर 
रुख लेता है ओर उसके खाने की तारीख लिख लेता है और यदि कोई मेहमान 
भी हुआ तो यह भी लिख लेता है कि अमुक ने भी साथ में खाया। ये दोनों नगर 
के सम्मानित व्यक्ति हैं। छोटी सी बात पर दोनों लड़ जाते हैँ श्र लम्बा मुकदमा 
लड़ते रहते हैं | यद जी उचानेवाले, नगर के बेकार के मनुष्य हैं । उसकी कहानियों 
की दूसरी माला (56765) पीटर्सवर्ग की है जिसमें कि वह छोटे क्लक ओर अधि- 
कारियों को नायक रुप में लाता है। पुश्किन की कहानियों में हम इसका एक परिवर्तित 
रूप देख खुके हैं। €में यहां सिविल सर्विस के नौकर का चित्रदेखन को मिलता हैं| 
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क 5 


ओवर कोट! कानों में गोगल एक कोट बलक का सित उपियित करता है । 
धो 


सः ने न के ४ स्द्दा वर रे न में बोल जप जे नल ऋषपददानओ अचध जम कनल्कप 
जिसकी ने कोई रका करा है, ने जिने कीर्ट साइता 2, जो चुवनाव ठफधनाओं का 
व्यंग सहता झूता है, लेकिन उसमें भी एक झर ( जीवन के अन्य थे की मरी 3 
ओोवर कोट के रूप में श्रानस्द्र की लाोज झर जीवन के अति खानुगग उपाता दे 


जिससे कि उसका निर्क जीतने द्षणुभर की सगे जाता £ । 


गग ल्नृ ख्र न दि सा गन्ने बम जी ३ न । 2 मय कि 
गोगल की दा झन्य प्रधान झतिया गेंद :सकडर और सिने प्रामाय? 

कप ७ रू ४ “3६ कह >> + ० 35 पर या मे 
हैं। गागव कहा है कि पहली मे भने झूम भी सनी राइस के #ैगा पमान 
के लिये 5 की एक जग लिन हर दिया £ ल्ठ्ा गयः नए 8 अन्दर 
के लिय॑ उनका एक बगदह एकॉलन कर दिया है। हइसडोी कंथासह दान 5 शीयन 
थे ग & कक और कण हे अताक कक नल # के जोपका, 


की सामान्य घदना दे जिसका कि भूली के इस्थशिनक साहवों में प्राय 
होता है । संवोगवश एक शझादमी होटल मे ठछदर जाता हे शीर लोग उसे शासन 
की खुफिया जांच करने के लिये आया हुआ सरकारी इंस्पेक्टर समम लेते £ 

इसमें न तो प्रेम की कथा दे ओर ने नेतिकता का पाठ पढ़ाने यो पर्मयसप्राम 
अच्छे पात्रों का चित्रण ओर ने झुरे पात्रों का अनः्घतन डिखाबा गया 2। गई 


ट 


सामाजिक नाथ्क हे ओर इसके प्रधान पात्र खानोय ब्रेट्मान झपितारे £ शिन्‍्त 
प्रत्येक पात्र को ऐसा व्यक्तित्त मिला है जो मनोवेशनिक दृष्टि में पृर्शतया 
विश्वसनीय दे । जनता ने इन पात्रों को फोर्न पहचान लिया और से जनता की 
चीज बन गए.। नाव्क की प्रतियों बड़ी जल्दी बिक गई ओर अप्रास्य हो गई 
एक समकालीन लेखक ने लिखा कि “ये स्री और पुरुष ल्लेग्ल्टी पाक झोर सभी 
जगह टहलते हुए मिल जायूँंगे। जहाँ दस आदमी मिहंगे उनमें कम से कम 
एक ऐसा अवश्य होगा जो सीधे गोगल के नायक से आया है |? 

इसी प्रकार मृत आत्माओं! में गोगल पूरे रूस के चिनरण में पर्तत्त हुआ | 
उसका यह बिचार यहां तक बढ़ा कि उसने केवल तत्कालीन रूस का चित्रण ही न 
करना चाह किन्तु ऐसा काव्य बनाना चाह्य कि जो लोगों को जीवन में उच्च 
आदशों से अनुप्राणित करे ओर उसके पतित नायक चिदिकोव को मीचता के नरक 
से निकाल कर नेतिक उद्धार (रि०छआ०८७४०) की आग में शुद्ध कर और 
नवीन जन्म देकर आदर्श भविष्य के स्वर्ग की ओर ले जा सके । इसलिये प्रथम 
भाग में उसने केवल राक्षसी, खराब और बेवकूफ (5६एत) लोगों का चित्रण 
किया । दूसरे भाग में, जिसे कि उसने नष्ट कर दिया, उसने अच्छे पात्नों को रक्खा 
ओर प्रधान नायक को ढुख और कष्ट (5परीक्षपा8 ) के बीच से ले जाकर 
यह चेतना जगाई कि उसे अपने को बदलना चाहिए | 

जो भाग नष्ट होने से बचा है उसकी कथा-वस्तु अत्यन्त सादी है। चिदिकोव 
जिले के बहुत से जमींदारों के पास 'घ्रत आत्माओं? को खरीदने के लिये जाता है। 
“दे नाम मात्र को पैसा देकर उन दासों का अधिकार चाहता है जो मर लुके हैं 
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जिससे कि वह भी दासों के खामी का पद पा सके। यह दासों-के खामियों, 
प्रान्त के शासनाधिकारियों ओर कई प्रकार के मनुप्यो--बुरे, विनम्र और 
सम्मानित--और उनके वातावरण एवं सनकी और कंजूस का बिल्कुल नंगा 
चित्र है। चिदिकोव उच्चवंश का नहीं (7.0ए 0०पंष्ठाओ) है और वह उस नए, 
वर्ग का प्रतीक है जो कि समाज में उच्च स्तर प्राप्त करना चाहता है जिसकी सारी 
नैतिकता उसके रुपये के सन्दूक में है। चिदिकोव अच्छी-सी जर्मीदारी और 
आराम की जिन्दगी चाइता है ! विद्यार्थी-जीवन से ही वह एक साहसपूर्ण कार्य से 
दूसरे साहसपूर्ण कार्य में लगता रहा है और उसे मत दासो के व्यापार में कोई 
खराबी नहीं दीखती । प्राचीन ( 7.,970660 (७९७7४ की ) ज्मींदारियों का 
बिकना ओर ऐसे लोगों द्वारा खरीदा जाना गोगल को घुरे समय का दुखद चिह्न 
प्रतीत होता था उनमें से एक पात्र पिछड़े हुए. आलसी जमींदारों को स्पष्टतया 
सुप्रबन्ध का उदाहरुण करने के लिये ही है। अधिकारी ओर जमींदारों के 
सजीव वर्णन क्रे साथ-साथ पुस्तक मैं दास ओर किसानों के यथार्थवादी चरित्र भी 
हैं। वर्णन में मावात्मक उद्गार और लेखक के विचारों तथा व्यक्तिगत 
संत्मरणों से कमी-कमी.व्याघात भी पड़ता है | 

परत आत्मा! सन्‌ श्८४० के जमाने की बड़ी महत्वपूर्ण चीज सिद्ध हुई । 
यद्रपि प्रतिक्रियावादी आलोचकों ने इसे अवास्तविक और रूस का अपमान चताया, 
फिर भी प्रगतिवादी रूस ने उसे बड़े चाव से पढ़ां। इस पुस्तक में गोगल का 
जुकोव्स्की से कह हुआ यह उद्देश्य कि 'कला को संसार के लोगों को हमारे सामने 
इस प्रकार उपस्थित करना चाहिए, कि हममें से प्रत्येक उनको सजीव मानें, ओर 
'कला को हमारी जनता के अच्छे गुणों ओर विशेषताओं को हमारे सामने 
रखना चाहिए? पूरा हो गया । 

गोगल का ऐतिहासिक महत्व आलोचनात्मक वथार्थवाद ( (णंधंठ्शों 
7८४97 ), जो सन्‌ श्८्ू४० में खाभाविक वाद (रपा०) 50००0) कहा 
जाता था, के संस्थापक होने में अन्यतम कलाकार, हास्यथलेखक होने ओर उसकी 
राष्ट्रीय भावना एवं रूस की भविष्योन्नति के विश्वास में है। उसकी 
ख्याति उसके जीवनकाल में ही देश-विदेश में फैल गई थी। उसकी 
कृति मानवतावाद की विश्व विख्यात कृतियों में अमर है । 

विसेरियन ग्रिगोरयेबिच व्येलिस्की (१८११-१८४८) 

समाज तथा कला के सम्बन्ध में प्रगतिशीज् जनात्मक क्रांतिवादी 
( )छ70लबां० 7९ए०प्रंणाधाए ) दर्शन के प्रतिपाठक ओर व्याख्याता 
तथा समालोचक के रूप में ब्येलिस्की .ने अपने समय के साहित्यिक जीवन में 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योग दिया । उसके शजन्नु उसे साहित्यिक विद्रोही कह करते 
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थे। बढ कला थी सत्यता, उसके प्रगतिशील सामाजिक काव्य, लगती लीकगद 
जातीय भावना, समाज के उच्च ठटेशयों को शढ़ बनाकर सकी उद्घारक शक्रि 
ओर खतन्त्रता के लिये उसके आदहान में, विश्वास करता था शरीर छसना समर्थक 
था। उसकी आलोचनास्मक विशेषता इसी आते में मिलती हे कि उसने 
लेग्मान्तोव ओर गोंगल आदि कलाकारों की प्रतिमा को फोर्स पदचान लिया | 
तुगस्यव का कहना & कि वह सुन्ठस्ता आर अनुपयुक दोनी को प्लान लेना सा 
श्र सच को भूठ से अलग कर निर्मकेता ओर साहस से झपना सिरस देता 
था, ओर अपने फैसले को शक्ति श्रार आविश के साथ किल्तु -त्रिना समधट 
अमिव्यक्त करता था ।' उसका बड़ा प्रभाव था ओर बयपरि उसके लिझ्जी मित्रों मे 
ठ॒र्गन्येव, हर्जेन ओर नेक्रासोत्र जैसे प्रसिद व्यक्ति थे किर भी बट अप्रसिता ओर 
ओर अशात लेखकी को बराबर प्रोत्साहन देता था। रूसी के आाचाव लेखकों 
के ऊपर लिखी गई ध्येलिस्की की कृतियां सर्वोत्तम आलोचनाएं मानी जाती £ । 

जब्र कि वह मास्‍्की विश्वव्िथालय का छात्र था उसने £८३१ में रुसर के 
पास एक 'नाठकीय कहान;? भेजी जिसमें उसने उन मनुप्यों के अत्याचार पर 
घुणा प्रकट की थी जो दूसरे मनुष्यों को सताने के अन्यावपूण ओर नष्कार्स 


अधिकार का दावा करते हैं, और दास-प्रथा के दुर्गुणे। का उद्घाटन किया था । 
सेंसर की कप्रेटी ने इस रचना को अमैतिक ( [गग्रणारशं ) और विधालय के 
लिये लज्जाजनक कलंक बताया । लेखक के सामने सादवेरिया के निर्वासन वा सेवा 
की नोकरी का चुनाव रक्खा गया। असंतोपजनक कार्य के नाम पर वह्द 
विश्वविद्धालय से हल दिया गया ओर बह सम्पादन और अनुयाद में लगा | 
सन्‌ १८३४ में उसका प्रथम महत्वपूर्ण आलोचनाध्मक लेख 'साहित्यिक भावनाएँ? 
निकला । वह स्तानकेबिच गोष्ठी में अच्छी तरह विख्यात हुआ 
ओर आगे आनेवाले वर्षों मं वह अत्यन्त प्रतिभाशाली एवं गम्भीर आलोचक 
प्रसिद्ध हुआ । 

उसे बराबर आर्थिक कठिनाइयाँ रहीं इसलिये उसे पाख्यपुस्तक लिखने और 
पढ़ाने ( स्यूशन ) के लिये बाध्य होना पड़ा । अन्त में उसने पीरर्सत्र्ग के 
'पितृभूमि के समाचार! ( #ध्वताशाधाते 700९5 ) में आलोचक की नोकरी 
कर ली | इसी समय के लगमग (१८३६) उसकी दाश निक खोजों ने उसे आदर्श- 
बाद से भौतिकवाद की ओर मोड़ दिया। इसके सिवा राज्य का सामंती रूप 
(+€पते६ 507) जितनी नग्नता से पीटर्सवर्ग में दिखाई पड़ता था उतना मास्कों 
में नहीं | इस व्यवस्था की ओर उसकी श्रणा और भी तीमत्र हुई और उसके 
“सामाजिक राजनीतिक बिचारों में ओर स्पष्टत आई । इन विचारों का खुले रूप 
से प्रकाशन निःसन्‍्देह असम्मव था फिर भी उसने तात्तविक सिद्धान्तों को साहित्य 


| च्स 


श 


ये 
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शाल पर लायू कर उनकी बराचर अभिव्यक्ति की। उसने इस समय लिखा कि 
मर्जनास्मक खतन्त्रता का युग-सेवा से सामंजत्य स्थापित करना सरल है। मातृ- 
भूमि के दिती के साथ अपनी इच्छाओं के सामंजत्य के लिये केंबल नागरिक 
बनने ओर झपने को उसका पुत्र समझने की आवश्यकता है।! 

सन्‌ १८४६ में समकालीन! ((000॥007975)--जिसे नेक्रासोव ओर 
उसके मित्रो ने ले लिया था--में नौकरी करने से उसे काम करने की सुविधाएँ 
प्राम हुईं । किन्तु वह तपेदिक का रोगी हो गया था और उसके मित्रों ने उसे 
विदेश जाकर दवा करने के लिबे आशिक सहायता दी | उसने जर्मनी ओर फ्रांस 
की यात्रा की । मौत ने उसे शारीरिक बातना शरीर जेल की संभावना दोनों से 
छट्वारा दिला दिया । दूसरे साल पत्राश्येत्त्की गोह्ठी' के लोगों को 'गोंगल 


श्ठ 
३ 


को लिखे पत्र! का प्रचार करने के फार्ग कड़ी केंद की सजा टी गई | 

ब्येलिस्टी रूसी समालोचना ( नजिशिएाए एायाल॑ंशा ) का सच्चा 
संस्थापक माना जाता है। उसके पहले आलोचना का साहित्य के बीच 
महत्वपरण योग न था। अलिस्की यया्थवाद की ओर बढ़ती प्रारम्भिक 
(2473) प्रद्डत्ति के महत्व को सम सका । वह प्रक्नतिवादी 'गोंगल स्कूल! 
या आलोचनात्मक बधथार्थवाद का, पृ के साहित्यिक सुर्गों के ऐतिहासिक विकास 
की पूर्णता के रूप में, सच्चा मूल्यांकन कर सका और उसने उसे कला के 
प्रगतिवादी सामाजिक आदर्श ओर इस प्रकार रुसी जीवन की वास्तविकताओं 
ओर आवश्यकताओं के अनुरूप होने के अत्यन्त निकट माना । इसके साथ 
सन १ब्य८० में अहृत से बथाथंवादी स्क्रेच नगर ओर ग्राम जीवन के सम्बन्ध से 
(जैसे नुगगेन्येव के) निकले । इन बर्णनात्मक स्वनाओं का मूल्य उनके विपकों के 
चुनाव में दहै। सामान्य जनता, क्लक, कारीगर, किसान, जीवन की कुरूपता 
ओर गरीबी लोकप्रिय विषय बन गए.। ब्येलिस्की ने ऐसे विपयों के लेखकों का 
समर्थन किया क्योंकि वे सोदर्ल ओर शुद्धता के सरकारी आदश के विपक्ष में जीवन 
की कंठु बालबिकताओं को सामने लाकर बहुत बड़ी सेवा कर रहे थे | 

ब्येलिस्की ने लिखा है कि प्रकृति, कला का चिरंतन आदर्श है, ओर मनुष्य 
प्रकृति का सबसे उदार ओर बढ़ी चीज है? क्या किसान मनुप्य नहीं है, किन्त 
आअशिक्षित मनप्य में क्या रोचक मिल सकता हे ? उसकी आत्मा, दिल, दिमाग, 
प्रद्मत्तिवां समी कुछ उतनी ही रोचक दें जितनी कि शिक्षित मनुष्य की । 
प्रह्वतिवादी? स्कूल के विपयों के चुनाव म ब्येलित्की को एक नए सामाजिक 
आन्दोलन (30ए०7९70) या प्रगति की भलक मिली | 

ब्येलिस्की ने केवल रूसी साहत्य के बारे में ही नहीं लिखा, प्रत्युत उसकी 
क्राँतिकरी र -न.एँ तत्कालीन समी विपयो--रसमच, इतिहास, दर्शन, 


मन सा० का यम 


पँ 
जे, री टः + ३७, 
है | इस सुग की मुख्य घटना दास प्रा का उल्मतग 7 | | हाय रह रे) था 
का हक व 
ल्‍्पू 


न्‍ः बह तब 
तिथि शस सुग की प्रसंसनार श्रोर उतगमुनार से विलके सम देती 2 | 
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ओऔयोगिक प्रवन्न का झारमग परवमुभारु्यग थी दिीवा ह। दिसाए वविए/म॑ 
स्वरूप सामनाशाही में परत सी झाखयहता छीर सो बढ़ी । प्रिर दक्ष ४ 
मार्ग में पलिस, चर्च का प्रभाव, थीर किसानों पह पर्मीशगें थी निरंददाओा 
बाधक बनी ओर फलताः जनता का प्रामनोव झीर भी गग दुष्घा। तीमिया है 
युद्ध ने यद स्पष्ट बना दिया कि प्रालीन ब्यप्या इननी सगे मन सूती है किस 


अपनी सेना को भी ठीक और इह इनाहर नदी रख साली | से शुद्र हे मीर 
सैनिक अपने मालिकों की रियासतों में भिना सी नागरिक झयलिकार हे दास 
में ही वापस लोडे। सारे देश में किसान विचलित ही उठे, और ऑिलान थि्ों 
हुए और इलचल बढ़ने लगी । 

इसके साथ सभी क्षेत्रों में ब्रेद्धिक जीवन जायत हुआ, फ्रर रूसी 
निरको के शरीर-विज्ञान, (िशॉपाए। 5ठ९0१००0). झीर आयुर्वेद के सदा 
न्तिक और व्यावद्वारिक कार्य की विदेशों में ख्याति हुई । विसान के (प्रति इस ) 
रुचि का दाशनिक विचार्रो पर भी प्रमाव पड़ा। झपनी भीतिकयादी 5 
ओर दृष्टिकोण के कारण 'सन्‌ साठ' के ये व्यक्ति 'सन्‌ चालीस” के आदमीयों 
भिन्न और एथक हैं। विद्यार्थियों मे अत साधारण स्थिति और मध्यम वर्ग के 
छात्रों की संख्या (उच्च वर्ग के विद्यार्थियों की अपेत्षा ) अधिक थी। उनका 
इप्ट्कोण यथार्थवादी था ओर वे साहस के साथ सामन्तशाही प्रथा ओर एलिस 
विभाग ([20॥06 प्ाद्घपट्ाः००७) की आलोचना करते थे । 

१८४५ में चनिश्येव्स्की ने अपना सित्रंथ ( थीसिस ) यथार्थता से कला 

के संदियंवादी संबंध: (8८5००म८टारलक्ञांगा३ 0 37 ६0 4२८४॥ ४) 
पीस्संवर्ग यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया । यह प्रजातंत्रवादी नवस॒ुवकों के लिये 
क्रोतिवादी चुनौती थी जिसमें कि सुबक दार्शनिक ने भोतिकतावादी 
सोंदर्यशात्र के मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसमें जर्घन दार्शनिक 
फायराख के विचारों का आधार लिया गया था किन्तु सेंसर के निर्णय से लेखक 
उसके नाम का उल्लेख न कर सका । 

उसने कहा कि कला केवल सौंदर्य तक नहीं सीमित रखी जा सकती । उसमें 


कर 
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चाल्तविक्ता प्रथांत्‌ प्रकृति और जीवन के श्रीच मनुप्य को आक्ृप्ठ कर्नेवाली 
सभी चीजों का नमावेश है | जीवन में जो सामाजिफ्ता का अंश है वही कन्ता का 
धावैय ऐ। कला वो सचाए के साथ जीवन का चित्रण, जीवन थी व्याख्या और 
जीवन पर अपना निर्णय देना चाहिए और हस प्रकार जीवन में परिवर्सन को 
सम्भव चनाना चाटिए। कलाकार को वर्तमान वी समत्या पर ध्यान देना 
चाहिए। उसे स्वयं इन समस्याओं को पेश करना चाटिए, ओर उनके 
सुचभाने का मार्ग बताना चाहिए । विन्त्र उसके लिये शआआन्तरिक त्वतत्रता परम 
ग्रायश्यक हे और उसे वही लियना चाहिए जो कि उसके दिल में है और जिसका 
बह प्रनुभय कर्ता हैं । बढ़ि कोई विचार ठंदा, अस्थप्द ओर काव्य की 
संवेदनशीलता से हीन है तो वह काव्य की परिधि से बाहर है। कविता कल्पना 
ओर स्पप्य्ता चाटती है । पर चनिश्नेव्स्यी के कला के ज्रादशवादो सिद्धांत के इस 
आक्रमण का प्रोर उसके साहित्यशान्प का, उस बु॒ुग के इतिहास ओर साहित्य मे 
बढ़ा महत्य है। श्रादर्शवादी बादलों को हटाकर उसके निमथ ने ब्येलित्वी के काम 
को आगे बढाया ओर ऐसा मेद्धान्तिक आधार प्रलुत कप कि जिस पर 
यथार्थवादियों का सर्जनात्मक कार्य चढ़ा । 
सन्‌ साठ? के जमाने वी, रूमी संस्कृति के इतिहास पर स्थायी छाप पडी, 
और यह कलात्मक मैडान्तिक ([0९0082८४]) विकास के मार्ग में आगे बढ़ता 
हुआ कदम सायित हुआ। इस युग में ताल्ल्ताय, तुर्गेन्येब, नेक्रासोय, सात्किकोफ 
चेट्रिन जैसे प्रतिमाशालो लेसक और चनिश्वेष्ल्की, दोन्नोल्यूबरोफ ओर पिसारेंबु नैसे 
समालोचकों वी उतियाँ प्रीौ़ता को पहुंची। यधार्थवाद ओर जीवन ऊे प्रति सच्ची 
फला केवल साहित्य में ही नहीं प्रयुत चित्रवरी, नाटक ओर संगीत समी क्षेत्रों 
में विजयी हुई । 
बयपि अप यह स्पष्ट था कि सारी घुगइयें की जड़ दास प्रथा है फिर भी 
मुक्ति श्रीर छुटकारे के उपाय के संत्रंध मे मतभेद था। चर्निश्येल्त्की विद्रोह और 
जन-संघर्प का समर्थक था। उसने इन सुधागे के सच्चे स्वरूप को समझ लिया था 
कि इनसे नाम के लिये तो किसान स्वतंत्र हो जायगा किल्तु फिर भी जमीदारो का 
दूसरे रूप में शिकार बना रहेगा। फरवरी मेनिफेस्टरे! के अवसर पर सरकार ने 
जमीदार्स को किसानों के क्रोध से बचाने के लिये सारे देश में सेना तैनात कर दी 
ओर पुलिस ने उन नांकरों को पीने के लिब्रे जो कि मालिक की आजा न 
मानेगे? कोड़े तैयार कर लिये | 
स्थिति वी विपमता का पता कई क्रातिवादी मैनिफेस्टो” से लगता है, जो 
कि श्य६१-६२ मे निकले | दो सो विद्यार्थी आन्दोलनों मे भाग लेने के कारण 
जेल में डाल दिये गए, ओर किसान-विद्रोहद सेना दवशा कुचल दिया गया । 


१०२ रूसी लोक-साहित्स 


मृत्यु का आभास मिलने लगा--यह दीजोल्यओक के जीवस सी पूरी कद्ानी £ | 
(नेक्रासोफ) । उसमें बढ़ी जल्दी प्रीद़ता आई। ओर ययात बंद परभीस वर्य की 
अवस्था में मर गया फिर भी उसका झरने रामकालीनों और मय सी परीड़ियी 
पर बड़ा प्रमाव पड़ा | हु ॥॒ 
पेडागागिक इन्स्ट्य्यूट' में पहुते हु ने अेघ्यद में अपना पदला लगा 
सप्तकालीन! से छुपया। चनिशतशको उसे झपने प्र कि घलिष्ठ * 
लाया । सन्‌ १८४७ में उसने इंस्िड्यूड की छोद दिया ओर पसे 
आलोचनाव्मक ग्रंथ, सली-विभाग के राग्यादन में दी गया । 
समकालीन साहित्य के मिश्वाल्ल ओर वर्गिक् त्याधपसला का अझादन करने 
बाले लेखों ने उसे युवक सामान्य लैलको' का नेता चना दिया गे 


आदि पर उसके आलोचनात्मक लेख स्थायी निधि के रूप मे ६। उसके सुख्य 
विचार्रों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार ६द-- 

( १ ) लेखक का जनता आर उसकी आवश्यकता के झत्यन्द निकद दोना 
चाहिए । लेखक या उसकी कृति का मूल्यांकन युग विशेष कोर जनता की 
स्वाभाविक आकाक्षाओं की (उसमे) अभिव्यक्ति के अनुपात से आंका जाता है | 

( २ ) कला को जनता की सेवा श्रार उसके हढता की अभिव्यक्ति करनी 
चाहिए । 

( ३ ) कला की जीवन से दूर करनेवाली प्रवृत्ति का विरोध करके उसने 
चनिश्येब्स्की के विचारों को आगे बढ़ाया। कला को जीवन का दिल्‍्दशन ओर 
मूल्यांकन करना चाहिए.। कल्ला का सर्वोच्च गुण उसकी सत्यता हें। यह किसी 
संकीण अर्थ में नहीं है। प्रयुत लेखक को पारदर्शी दृष्टि वलुओं के सारतत्व के 
तल तक व्याप्त है । 

(४ ) उसने समालोचना के स्तर को ऊंचा उठाया। अपने ढंग को 
यथार्थवादी आलोचना? कहा | उसने कहा कि आलोचना का 'लेखक की रचना 
के प्रति वही दृष्टिकोण रखना चाहिए, जैसा कि जीवन के प्रति वह रखती है 
अर्थात्‌ वह इसका अध्ययन करती है, सामान्य आधार निश्चित करती है और 
उसकी तात्विक विशेषताओं को एकत्रित करती है।” आलोचना -का काम 
कलाकार की देन की व्योख्या है। इसे ऋृति के कलात्मक ओर सामाजिक मूल्य के 
निर्धारण में पाठक की सहायता करनी चाहिए. | यह बताते हुए, कि कमी कभी लेखक 
खबं अपनी कृति के अथ्थ को ठीक नहीं बता पाता उसने यह कहा कि आलोचक 
का का+ 'कलाकर की कृति में छिपे हुए मतलब्र को समझना है ।? 

सामाजिक महत्व को प्रभावपूणं ढंग से बतानेवाले लेखों में ओस्त्रोव्स्की 
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३ का अध्ययन ओर गोन्वारोफ आदि पर उसके अन्य लेख अत्यन्त 
र्शदे। 
पिसारेव 
व्‌ (१८४०-१८६८) 

डमोक्रेटिक लेखकों में यह सबसे अधिक प्रभावशाली था। उसके पत्र 
शब्दों की स्थापना १८६० में हुई। उद्देश्य में 'तमकालीन” के समान 
(ए. भी सामान्य जनता की बातों की अ्रपेज्षा बुद्धिमान्‌ ( 7/26०घरधव ) 
की समस्या की अभिव्यक्ति उसमें अधिक थी। पिसारेव के प्ंथों का मुख्य 
सब॒का हित या विश्व की मानवता की एकता ओर व्यक्ति की दास-प्रथा 
के है। उसने अपने जीवन को भूखे और नंगों की समस्या को हमेशा के 
सुलभाने के लिये लगा दिया। उसका आदर्श नायक 'यथार्थवादी' 
गचने समभनेवाला मज़दूर जो कि अपने बोझ को प्रेम के साथ ढो 
। विज्ञान की उन्नति में उसे जनता के हित की समस्या का सुलभझाव 
: दिया । उसने समाज में विज्ञान के काम (२०]९) पर ज़ोर दिया, विज्ञान 
तान्‍्य ज्ञान के प्रचार्‌ में रचि दिखाई, और ()९०४/पए७) 52०7०८९) और 
के संबंध को दृढ़ किया | उस समय के बहुत से आदमियों के समान इसके 
समाज के वर्ग-संघ्र्ष का रूप स्पष्ट न था| और वह सोचता था कि विज्ञान 
मस्याएं सुलभा देगा ओर जनमत को जाप्रत्‌ कर नवीन जातीय नेतृत्व को 
देगा | े 
वन के पिछले वर्षो में वह सौंदर्यशात्र ( 0०७४६॥८(४०४ ) को नष्ट करने 
ता । जिस सीमा तक कला लोगों को गम्भीर ओर आवश्यक समस्याओं के 
नें से विस्त करती है उस हृद तक कला आपत्तिजनक हो सकती है। उसने 
क कह कि आपरा, बैले, कान्सर्ट, थियेटर आदि में रुपया अधिक लगता है 
प_ सदुपयोग गाँव की आर्थिक दशा सुधारने में, फैक्टरी, रेल आदि बनाने में 
| उसे पुश्किन की कविता में कोई गुण न दिल्ला और न वह प्रगतिशील 
मई के विकास में पुश्किन के प्रभाव को ही समझ सका । 

न विचारों, और मज़दूरों के सक्रिय रूप के महत्व को न मानने में पिसारेब 
बेब्क्ी और दोब्ोल्यूबोफ से बहुत पिछड़ा हुआ था। फिर भी उसकी 
वी रचना ने लोगों को विचार करने को बाध्य किया, और प्रतिक्रियावाद के 
गरपूर्ण समय में हुये दोब्नोल्यूबोफ की मृल्यु_के बाद और चर्निश्यवेब्स्की के 
इन के ब्ीच--सैद्धांतिक संघर्ष को जारी रखा । 

व्यंग ( 82076 ) 
सन्‌ पचास'ओर साठ? के ज़माने में चेद्रिन के अमर गद्यात्मक व्यंग निकले 


२०४ रूसी लोक-साध्वत्य 


और इसी समय ब्यंग लिखनेवाले कवियों का बेंगें--ममित्म नेकासोस, दोगल्यूओः 
और कुरोच्किन ( ४. 5. दिएण्टीतया ) थे--सक्रिय हुआ। सीटी खीर 

चिनगारी? हास्य और ब्यंग के पत्र थे को हस समय इन गोडियों में स्थापित 
हुए, 'चिनगारी' को कुरोन्किन ने चलाया, क अदा बुद्धिमान कंत्रि था 
और इसने प्राचीन व्यवस्था ( जिकटतयाटादइा5 ), लिय्त ओर साटि्य के 
अस्पट्तावादया ९ ()35टप्राव्ा दा ) का इडी निटयना से मज़ाक उचाया | सं 
दूसरे ज्षेत्रों मं मी क्रियाशील था ओर बह क्रांतियादी समाज जमीन और 
स्वतत्बता' का नेता था। यद्यपि यद चीज्ञ छिपा रखती गई फिर भी बंद गिरस्तार 
कर लिया गया ओर कुछ समय के लिये जेल में डाल दिया गया | 

डिमोक्रेट ओर यथाथवादियों, तथा शासन के समभथ्की के छीच दोने वाले 
संघ ने शुद्ध कला? के ल्कूल या बसे को जन्म दिया जो कि कद वात्तविकता 
से भागता है ओर ऐसी रचनाओं ( 70775 ) को प्रोलाइन देता हे 
कि कुछ चुने हुए लोगों के लिये है, इस वर्ग के कम से कम दो कवियों का 
उल्लेख आवश्यक है । 


अफानसी अफनास्येव्रिच फ्येत (१८१०-१८६२) 


इस कवि ने सजीव विरोध का दृश्य उपस्थित किया। यह दैनिक जीवन 

में अलन्त व्यवह्रक्शल जर्मीदार किसान था ओर साहित्व के च्षेत्र में मं 
का स्वयिता । 

उसकी बहुत-सी छोटी कविताओं का कोई विपय नहीं है, वे कवि के हृदय 





में संचरित और तिरोद्दित होनेवाली भावनाओं की अभिव्यक्ति है, उसका पक्ष 
था कि कविता का उद्देश्य केवल सोंदर्य है ओर उसकी सर्जना न तो बुद्धि से 
नियंत्रित है और न चेतन है, जिस साहित्य में कोई 'बादः है वह कूड़ा-कर्क है, 


उसके प्रेम के मुक्तक गीत, अनुभूति की विविधता ओर समृद्धि, कोमलता ओर 
आवेश ( ए/श्ग्रत ) के लिये अपूर्व हं, अपनी प्राकृतिक कविता में उसने 
अक्ृति से तादात्य स्थापित किया ओर उसे अपना मित्र माना, उसके दृश्यचित्रण 
सर्वोत्तम हैं) चनिश्वेष्त्की ने उसे केवल कवि ही न माना प्रत्युत उसे कवि 
गायक कहा । 


अपोलन निकोलयेविच मायाकोच (१८२ १-१८६७) 
', इसी प्रद्त्ति का कवि था, वह उच ( 805६0टा४70 ) खास्दान का 


, वंशज था ओर अत्वन्त शिष्ट परिवार में पला था। थोड़े समय तक उसका 


: लेखकों ओर ब्येलिसकी के साथ संबंध रहा। यह प्रभाव अधिक 


सन साठ था शग १ै०पू 


समय सर ने रहा झीर मद वास्तवित्ना से ग्िमय शोफर औफ झीर लेटिन 
झपन 


सहित प्रीर धाचीन पीसरिक झणाएं से झपना विषय सुनने लगा। उसमें 
प्राचीन एमीत संसार मे एसने भी शक्ति खीर घुसगर उसठे रपए प्रॉजल लिभरण फी 
झपुन शक्ति भी । उसके के घानगी भ--पर्त मान रूसी विषयों शी झापेस्ता-- प्राचीन 
पैनिस, बनेमान भीए सीठ, सोने री कारें, साविया के सीस्वाध्य आदि समा- 


दिए ४॥। उसके पाब्य ऐो भावना स्पएतया उद्चंशीय ( :रघाठएा00 ) है । 
कं त्रा *ः + 5 
उसी सरलिसश छवि स्माम्म प्ररतियादय है खिसगे उसमा भाषाधिफार 


६ दौर उसी सरल भाषा ) धपना सीरश्यपूर्ण प्रभाव उपस्यित एरग्ता है । उसमें 


स्मोच्च प्ररशिनति स्यूल्येस वी दाशनिक्ठ गम्भीस्ता का ख्रमाव है और उसके 
छा ध्च 7 बे, 
गदयों में मनाय नहीं 8] किस फसल के समान यह शालीनता शोर संगीत 


ते लेप पीर हुंद का शा ऐ । 
इवान शलेक्ज डोाविच गोनचारोफ (१८१२-१८६ १) 


इसग फत्म सिम्धस्क नाम के सुपस्सिल श्र में हझा था | ऋढों या जीवन 
चेः बे, थी 

न (िक्ारश्ाटीरों) पारिवारिक दंग वा था | उसका वंश सोदागर झोर 
हघारग (/पा50टा07) के दीच था था। उसके यर्या श्रमाज का व्यापार शेता था 
छीर ठसदी घठी सिमालत भी । लेसफ के पिता पी मृत्यु पर उसी माँ व्यापार 
दा याम समातती रही प्रोर परियार के एक मित्र ने उसकी शिक्षालीला का 
प्रचन्‍ध किया । एस प्रद्या: गोन्चारोंद् को सर्वोत्तम शिक्षा मिली | उसने व्यावसायिक 
खाल और यूनिवर्सिटी दोनों पी शित्रा पूरी वी । 


ड़ 


मासर्कों यू निवर्सिटी में बट ब्येलिस्ती, दर्जन, स्तान्क्वेविच, लरमग्तोफ शआादि 
के सम्पर्क में आया विन्त उसने झपने को झिसी वर्ग में सम्मिलित ने किया । 
गरनीनि के प्रति उसकी टदासीनता थी। फिल्‍तु टो घरनौओं का उसपर असर 
पदा--राम £८३२ भें यूनिदर्सिदी में पुश्किन का आगमन ओर उसकी पहली 
साहित्यिक कृति (( झेल उपस्यासकार यूजीन सं? के उपन्यास का अनुवाद ) 
का प्रकाशन । बूनिवर्सिदी से बद अर्थसच्िव के विभाग में पीटर्सतर्ग में नोकर दो 
गया | यदों उसकी, कसि सावयाकीफ के परिवार से बड़ी घनिश्ता शे गई। 

उसका पहला सम्पूर्ण अंथ सामान्य इतिद्वास! (उपन्यास) सन्‌ ८४७ में 
फमफालीन! में छुपा और इससे फीरन लोगों का ध्यान उसकी श्रोर गया। वह 
इस समय पँतीस वर्ष का था। एस तरद यह उपन्यास प्रोढ़ प्रतिभा का परिणाम था। 

१८४६ में उसके दसरे प्रसिद्ध उपन्यास के आरम्मिक अध्याय श्रोब्लोमोफ 
फा स्प्न' के नाम से इसी पत्र में छपे । यह काम आगे न बढ़ सका ओर 


१०६ रूसी लोक-साहित्य 


इसकी तथा दूसरे उपन्यास कगार की समाप्ति बहुत वर्षों के लिये ले गई | 
१८४२ में वह एडमिरल के सेक्रेग्री की टैसियय से विश्वयात्रा घर निकला । 
उसे अमेरिका ओर जापान के तठ की यात्रा का हाल लिलने का आदेश दिया 
गया। फलतः श्य्षद में दो भागों में मोनवारोंह की यात्रा का अस्य 
पलझ। जहाज! के शीर्षक से निकला । , 

८५६ में वह शिक्षा-विभाग में सेंसर नियुक्त हुआ। इस निवुक्ति से 
सरकारी नीति-परिवत्तन की कलक भी मिली । देश की विवम अवस्था, ओर 
क्रीमिया के शुद्ध के प्रभाव ने घुल्म और भेंसर की कठोरता को छुछु कम करने 
को विवश किया । गोनचारोफ की नियुक्ति केवल इसी लिये न हुई कि वा 
सरकार की दृष्टि में विश्वसनीय था प्रत्युत वद्द अल्स्त कुशल था। ओर 
साहित्यिक संधार में उसका अच्छा नाम और मान था । यद सच है कि तुर्गेन्धेव 
के 'खिलाड़ी के विचार! का द्वितीय संस्करण उसी के सेंसर रूते छुप सका फिर 
भी पिसारेव के पत्र को कड़ी चेतावनी दने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है | 

ओब्लोमोब! श्८४७ में जर्मनों में ( >धाथा]०४० में ) समाप्त हुआ 
ओर १८५६ में छुपा । १८६० से १८६२ तक वह विदेश में रहा, और फिर 
सरकारी पन्न का सम्पादक चनकर लोग । १८६७ में उसने नीकरी से अवकाश 
ग्रहण किया शरीर १८६६ में वह अंतिम विख्यात उपन्यास समाप्त कर सका | 
शेप बीस वर्ष तक वह कज्ञा आदि पर लेख लिखता रहा । इनमें से वर्तमान 
ओर प्राचीन साहित्य पर लिखा हुआ लेख बड़ा अच्छा है। १८६१ में उसकी 
परिपक्त अवस्था मे मृत्यु हुई । 

उसके ये तीन उपन्यास त्रयी? के रूप सें हैं। जो अपने मुख्य विपय के 
कारण एक दूसरे से सम्बन्धित हं। रूसी जीवन के एक युग का दूसरे युग से 
संक्रांति ओर परिवर्तन इन उपन्यासों की मुख्य कथावस्तु है। खयं लेखक ने 
अपनी कृतियों को इसी दृष्टि से देखा | 

धामान्य इतिहास? में 'सन्‌ चालीस? के ज़माने के रूसी जीवन का चित्रण 
दे जत्र कि मुख्य संघप पितृसत्ताक ( राव ) ओर घुजुआ संस्कृति के 
बीच था। गोनचारोफ ने प्रगतिशील मध्यम वर्ग का पक्ष लिया और जमींदार 
संस्क्षति के अभावों का उद्धाठन किया | 

ओब्लोमोव”ः सन्‌ पचास” के ज़माने के तीम्र संघर्ष का चित्र उपस्थित 
करता हैं। दास-प्रथा के उन्मूलन का प्रश्न बड़ा आवश्यक बन गया था । यह 
सन्‌ १८६१ के सुधार के पूर्व का जमाना है। गोनचारोफ प्राचीन व्यवस्था 
की कड्टी निन्‍्दा करता है किन्ठ॒ मन ही मन उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है। 

कगार! सन्‌ साठ? के ज़माने की चीज़ है और उस समय तक पितृसत्ताक 


सन्‌ साठ? का युग श्णछः 


( ?८प्रंधाट9] ) जीवन अतीत की वस्तु वन गया था, और बुर्जुआ्आ स्थिति 
दृढ़ हों गई थी। किन्तु अब क्रांतिबादी डिमोक्रेट के रूप में एक नई 
शक्ति का आविभांव हो गया था जो कि पूँजीवाद की नई विजय को संकट में डाल 
रही थी। गोनचारोफ अत्र अनुदार ओर अपरिवर्तनवादी घन गया था। बह इस 
नई शक्ति से विमुख होकर उच्चवर्ग ( 775:02८72८ए ) ओर मध्यमवर्ग से 
संधि कर रहा था । 

इन तीन उपन्यासों में ओब्लोमोव” सबसे प्रसिद्ध है। इसका नायक 
ओब्लोमोब रूसी शब्दकोप में आलसी का प्रतीक बन गया | यह डस बुद्धिमान, , 
भावुक, संस्कृत, नवयुवक का चित्र है जो कि सोफा (बिस्तर) पर पड़ा रहता है 
और उसके ऊँचे खप्न को रे खप्न ही रहते हैं। अपने चार्यो ओर की चीज़ों को 
ध्यान से (07709) देखते हुए भी उसमें न तो संवर्ष में पड़ने की शक्ति है 
ओर न इच्छा, और कोई भी संघर्ष में क्‍यों पड़े जब्र कि स्थासत की आमदनी 
पर जिंदगी आराम से बिताई जा सकती हैं। धीरे-धीरे उसके समाज के बंधन 
शिथिल पड़ जते हैं. ओर वह किसी प्रकार की विन्न-त्राघा नहीं चाहता और 
समाज के आमोंद से विर्त हो जाता है। बह पढ़ना मी छोड़ देता है और 
माव में छूबकर क्रियाशज़्य बन जाता है। वह परिवर्तन से आर आराम में 
खलल डालनेवाली किसी भी चीज़ से सत्रसे ज्यादा डरता है। वह अपने 
कारंबार की देखभाल भी छोड़ देता है। उसका मित्र जो कि उसके विपरीत 
बड़ा व्यवहरकुशल है उसे सुधारने का निप्फल प्रयत्न करता है। प्रेम भी उसे 
सेंभालने मे असमर्थ सिद्ध होता है। इसे अपनी गलती मानकर वह प्रेम करना 
भी छोड़ देता हैं। 

ओब्लोमोव के खप्नः में गोनचारोफ मनुष्य की इस अधोगति के मूल 
कारण को सममाता है । इस में लेखक जमींदारों के परोपजीबी ओर मूर्॑तापूर्ण 
जीवन का चित्रण करता है । जिनका खाने पीने के सिवा और कोई ध्येय नह 
हैं। जिनके पास बहुत से दास हैं ओर जो अपनी जमींदारी की भी देखभाल 

नहीं करते । यह वातावरण ओर प्र्ठभूमि श्रोब्लोमोव” को जन्म देंता है । 
'ओब्लोमोव' की आदतों ओर विचारों में इस नाशकारी दास-यथा का ग्रभाव 
स्पष्ट है। उसकी आदतों को अच्छी तरह समभनेवाले नौकर भी इसी प्रथा से 
प्रसृत हैं। इसीलिये अच्छे स्वभाव का होते हुए भी वह अनुदार और अपरि- 
वर्तनवादी है, और जब लोग उसे बताते हैं कि उसकी रियासत के पास ही बाज्ञार 
बन रहा है और लोग सड़कों को पक्की बनाना चाहते हें तो वढ परेशान 
हो जाता है | हे द 
जनता ने बेकार आदमी' के किंचित्‌ परिवत्तित पर्तु सजीव चित्र को फोरन 
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सदनुभूतियृर्ण चित्रण करता 2 |. ये समम ( शिक्षक ) शीत ही झत गाया 
ओर वह समकालीन! के लैलकलर्ग के सम्पह मे झाया। स्थप में दमशी 


#। 


अधिकांश कृतियों नेकागोस के पतन्न में छर्पी । 

रेपपदे में उसका साटक कासदेंगंढ सोकी! निकशा, जिसमें शासन # 
बेईमान अधिकारियों का समर चित्र भा। एक ईमानदार झाइरयादी सी स्थियस 
न लेने ओर अपने फो बेटमानी में दूर सवने की कडिनाई-एम नाइक ती क शर्त 
देँ। इसी बर्ष उसमे पर्य मेज्षण के प्रमोश्म से माल्या की साया सी, छोर एस 
सम्बन्ध में प्रा्त सामग्री का कई रचनाओं मे उपयोग किया, हिना लाने! 
सबसे प्रसिद्ध है| 

सन्‌ 'साठः के जमाने में उसने ऐतिहासिक साह्यों वो और ध्यान दिया 
यह उस जमाने की व्यापक रूचि का ही झंश था जिसके सियय में सातिन्य 
गोष्टियों में वादबियाद छिड़ हुआ भा। उसके ऐतिहासिक नाइक झनीत 
बातावरण के सच्चे चित्र, ओर जनता के झआन्दोलनों के सन्‍्ने चित्र के लिये 
प्रसिद्ध ६ं। सन्नहवीं शर्ती के अन्त ने उसे अपनी ओर आकष्ट किया | यद समय 
विरोधी शक्तियों के संघर्ष का युग था। उसके कथानक देशभक्ति और जातीय 
स्वतंत्रता की भावना से पूर्ण हे । 

वूफान' के बाद की रचनाओं में ओस्ग्रोब्स्की ने बुरे दिनों के फेर में पढ़े हुए 
प्राचीन रईसे| का समावेश किया और इस प्रकार प्राचीन व्यवस्था के ट्ूटने का 
दृश्य दिखाया । वह नए दंग के सौदागरों का चित्रण करता है जो पुराने 
व्यापारियों के समान पिछड़े हुए और अशिक्षित नहीं वरन्‌, ध्यवसायपढ़ु और 


क्र जन्‍ण 


ज््ः 


च््कः 


रुपया कमनेवाले हैं| इसके साथ उसने मजदूरों ओर दूसरे काम कफरनेवालों 


का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण भी क्रिया। उसके सबसे प्रसिद्ध नावकों में एक 
विल्कुल दूसरे दंग का और निराला है। 'हिमकन्या! ( श्य७३ ) अत्यन्त सुन्दर 
लोककथा के आधार पर बना हुआ काव्य-नाटक है। 

१८४१ से वह अपनी नाटकीय ऋृतियों (की आमदनी) पर निर्भर था। 
यद्यात्र ऊपर से उसका जीवन शांत दीखता था फिर भी उसे अपने बड़े परिवार 
के पालन में बड़ी कठिनता हो रही थी । वह शिकायत करता है कि मुझे अपने 
नाटकों को अभिनय के लिये स्वीकृत कराने को खुशामद करने और चाल चलने 
को विवश होना पड़ता है। रंगमंच पर उस समय सरकार का एकाधिकार था 
ओर उसे अपने कुछ नाटकों फे अभिनय पर कुछ भी पैसा न मिला | 

उसके अन्य कार्यों में, संकटापन्न लेखकी की सहायक सभा ( १८५६), 
अभिनेता गोही (१८५४६), रूसी नाउककार और आपरा रवयिता की सोसायटी 
: (१८७४) की स्थापना है। 
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श्यू६१ में अभिनेताओं की दशा ओर उनके सम्बन्ध के कानून की जाँच 
पड़ताल के लिये नियुक्त कमीशन में उसने जातीय थियेयर की योजना पेश की 
ओर प्राइवेट रंगमंच के खोले जाने की खतन्त्रता के लिये कहा । श्यू८६ तक 
- उसे कोई ऐसा अधिकारपूण पद न मिला कि वह रंगमंच-सम्बन्धी सुधार की 
अपनी इच्छा पूर्ण कर सके । अब वह ड्रामेटिक अकेडमी का डाइरेक्टर नियुक्त 
हुआ ओर मास्कों थियेटर में उच्च पद पर हुआ । उसका खास्थ्य बिगड़ चुका 
था। इसी साल उसकी झत्यु हुई । 
यथार्थवादी नाटक के आचार्य होने से ओखओव्स्की ने रंगमंच पर रूसी जीवन 
का सच्चा चित्र प्रस्तुत किया । सोदागर-वर्ग के गाहंस्थ्य जीवन के दृश्यों में हमें 
उस वर्ग की निरंकुशता, अज्ञान, ल्लियों का हीन पद ओर उसका अंधविश्वास 
देखने को मिलता है। सौदागरों के सिवा दूसरे वर्ग के सजीब पात्र भी हैं जैसे 
किसान, अ्रफसर, जमींदार, कफ, मजदूर आदि । संवाद प्रत्येक वर्ग की जीवित भाषा 
का प्रतिब्रिम्प है। गाने, कहावत, लोगों की रीति-रिवाज और परम्परा (के चित्रण) 
से इस बात का पता लगता है कि ओखोब्स्की ने लोकपरम्पपा ओर साहित्य से 
कितनी सामग्री ली। उसके क्रियाशत्य वातावरण के अनुरूप ही कथानक का 
मंदगति से विकास होता है। वह सनसनीदार ओर भावुकतापूर्ण घटनाओं को 
दूर ही रखता है। हास्य ओर व्यंग की शक्ति ने उसका साथ कमी न छोड़ा | 
उसके समकालीनों ने उसे यथार्थवादी नाव्क की नींव रखनेवाला ओर थियेटर 
को संजीवनी देनेवाला प्रतिभाशाली व्यक्ति माना। उसके सामाजिक व्यंग और 
जंभीर मानवता का साहित्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा । 


इवान सम्येविच तुर्गेन्येव (१८१८-१८८३) 


तु॒र्गेन्येव उच्चवंश (७775:0८7200) किन्त॒ गरीब सैनिक अफसर का पुत्र 
था | इसके पिता ने एक अधेड़ घनवान स्त्री से विवाह किया ओर स्नी की रियासत 
में मुख का जीवन व्यतीत करने लगा। वुर्गेन्बेव की माँ बुद्धिमान, ओर पढ़ी 
लिखी किन्तु जिद्दी ओर निरंकुश थी। टंगेंन्येव की कहानियों के बहुत से पात्र 
उसी के रंगटंग पर चित्रित किये गए हैं. ( प्रथम प्रेम”! स्तैष का किंग लियर! 
आदि )। वाल्यावस्था में अपने यहाँ के वातावरण में देखी गई ऋतता से द्वी उसके 
हदयों में दास-प्रथा के प्रति असीम इणा पेदा हुई। उसकी निजी शिक्षा बहुत 
अ्रच्ही और उसके घर का पुस्तकालय बड़ा अच्छा था, बिसमें फ्रंच वी पुस्तके 
बहत थीं। बाद में परिवार मास्कों चला गया ओर (८३३ मे ह॒र्गेन्येव 
घूनिवर्धिटी में पढ़ने गया । उसके इस समय के प्रिव लेखक शेबसपिवर, बाबरन, 


श्श्र्‌ रूसो लोक-साहित्व 


पुश्किन, लेस्मन्‍्तोफ आदि हैं। उसने कुछ कविताएँ भी लिखीं जो १८३६ में 
समकालीन में छपी | 
फिर वलिन में उसने इतिहास ओर दर्शन पढ़ा । यहाँ उसकी स्तानक्येविच, ' 
अनोब्त्की और वाद में बकूनिन से मित्रता हुई। श्ट४२ में पीट्संवर्ग से 
एम० ए० की डिग्री ली । अ्त्र साहित्य में उसकी रुचि बहुत वढ़ गई थी। वह 
ब्येलिस्की के सम्पर्क में आया जिसने उसकी बुद्धि ओर बातचीत की शक्ति की बड़ी 
प्रशंसा की | श््य४३ में 'परशा--एक पद्मवद्ध कहानी” छुपी जिससे प्रतिभाशाली 
कवि के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हुई । 
इस समय उसकी सेंट विख्यात गायिका पलीना विरादो? ( रिक्षाता8 
९५7०७00 ) से हुई ओर इस समय से वह उसके साथ बँघ-सा गया | जत्र यह 
परिवार विदेश गया तो तुर्गेन्येव भी उसके साथ गया । इस प्रकार उसके जीवन' 
का बड़ा भाग रूस के बाहर ब्रीता । ब्येलिस्की के साथ जर्मनी की यात्रा के बाद 
बह 'विरादो” के साथ पेरिस में बल गया । यहाँ उसकी हर्जेन से मित्रता हुई और 
उसने श्थ्य४८ की क्रांति भी देखी । 
माँ से झगड़ा होने पर (और फलतः) माँ से पैसे न मिलने पर उसे पैसा 
कमाने के लिये विवश होना पड़ा । ओर वह समकालीन! ओर दूसरे पन्नों में 
काम करने लगा। १८४० में अपनी माँ की मझत्यु पर उसे सारा धन मिला | 
कुछु समय तक वह अपनी रियासत, मास्को ओर पीटसंत्र/ में रहा ओर उसने. 
कुछ नाव्क लिखे। गोगल की मृत्यु पर तुर्गेन्येव का लिखा हुआ संस्मरुण 
(१८५२) सेंसर द्वारा मना कर दिया गया । तुर्गेन्येव ने फिर भी उसे मास्कों के. 
एक पत्र में भेज दिया जहाँ कि वह छुपा । इस पर वह गिरफ्तार कर लिया 
गया ओर निर्वासित करके अपनी रियासत पर भेज दिया गया | निर्वासन का 
असली कारण 'खिलाड़ी का रखाचित्र! था जो 'समकालीन! में छुपा था । 
शाजथानी में लौटने पर उसके सर्जनात्मक युग का बड़ा व्यक्त रामय शुरू हुआ । 
मन, प्रत्निवत्तन' आदि कद्दानियों, 'ख,.दिन! (उपन्यास, १८४६), इसके बाद बहुत-सी 
पुस्तक निकर्शी जो कि रामकालीन साहित्य की महत्वपू्ण घटना मानी गई 
न्टंसा का घर (2४८७६ 0 एलशा।।ए, श्व्प८ ), आरम्म पर! (0॥ ॥8 
ए.ए८ १८३६), पिता ओर पुत्र! (१८६२), 'घुंझँ? (१८६७) । 
अमनी, इग्शंड, इठली, आस्ट्रिया, फ्रांस आदि जगदें में थोड़े दिन रहते 
हुए बंद भीउनस भर घूमता रद । बढ साल में एक बार रूस जाता था। अपने 
फ्ती से उसका पतन्ययद्रार बराबर चलता रहा और रूस तथा पश्चिमी योरप की 
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ते आर सटनाओं पर बद् बड़ा ध्यान रखता था । 
न मदर पर उसका साहुसाव, दोंल्तोव्स्की, गोनचारोंक, हर्जन आदि से 
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तीत्र मतभेद हुआ । उसने समकालीन से अपना सम्बन्ध तोड़ दिया । प्रगति- 
शील आलोचको से भी उसका मतमेद बढ़ता गया । पिता और पुत्र! के छुपने 
पर जो वादविवाद छिड़ा उसमें उस समय के राजनीतिक ओर साहित्विक संघर्ष 
की कलक वर्तमान है | 

ह॒गेन्बेव की सभी प्रधान ऋृतियों पर जोरों का वादविवाद छिड़ा । वह प्रथम 
रूसी लेखक था जिसका विदेश में महाव्‌ उपन्यासकार के रूप में आदर हुआ । फ्रांस 
में बह प्रगतिशील यथार्थवादियों--एमिले ज्ञोलामोपासां--ओर विशेषकर फ्लावर्ट 
(जो कि उसका अन्यतम मित्र था) के संपर्क में आया । प्रवासी रूसियों से भी 
उसका सम्बन्ध था। वह नए लेखकों की बराबर बढ़ावा देता था। विदेश में 
रूसी साहित्य को अधिक से अ्रधिक प्रचारित करने में वह सेव तत्पर रहता था | 

१८७६ में उसके रूस लौटने पर उसका बड़ा शानदार सख्ागत किया गया। 
सन्‌ सत्तर के युवक उसकी साहित्यिक और सामाजिक सेवा के महत्तों को खीकार 
करते हुए उसकी ओर बड़े परम से बढ़े । इन खागतों से अधिकारी बड़े अग्रसन्न 
हुए, और उसे जल्दी से जल्दी पीटर्सबर्ग छोड़ देने का संकेत दिया गया। उसी 
साल उसे आमक्सफोर्ड बुलाया गया ओर 'डाक्टर आव्‌ ला? की उपाधि मिली | 

पुश्किन-स्मारक के उद्घाटन के सम्बन्ध में उसकी रूस की अंतिम यात्रा 


सन्‌ श्यझ० में हुई। श्य८र से उसका सखास्थ्य बराप्र खरात्र रहने लगा । 
उसे बैंसर हो गया था । साल भर बाद उसकी विदेश में मृत्यु हुई। उसका 


कप 


शव पीरर्सत्रग लाया गया और वहाँ बड़े समारोह के साथ दफनाया गया | 

उसकी मृत्यु से विश्व-साहित्य की बड़ी क्ञति हुई ओर इग्लैंड और फ्रांत 
के प्रमुख पत्रों ने उसे अपने समय का सबसे बड़ा योरोपीय लेखक कहकर 
श्रद्धांजलि अर्पित की । उसके दफन के दिन क्रांतिवादी युवर्कों ने घोषणा 
की ओर उसमें कद्दा कि “जन्म से रईस ( 0थ॥0९ग्रशा ), पालन 
पोषण और खमाव से उच्चवंशीय ( &7500टाश ) तु॒र्गेन्येथ ने कदाचित्‌ 
अनजान में अपने प्रेमपूर्ण कोमल हृदय से सहानुभूति प्रकट की और रुसी क्रांति 
की सेवा भी की । युवक त॒र्गेन्देव को उसके शब्द-सौंदर्य के लिये, या काव्यपूर 
सजीव वर्शनों और सच्चे चरित्रचित्रण के अनुकस्णीय फीशल के लिये नहीं 
प्यार करते बसन्‌ इसलिये कि वह समग्र नई पोढ़ियों के आदशों का सचा ओर 
ईमानदार भविप्ववक्ता था। उनके असीम रूसी आदर्शों का कवि था। उनके 
कृष्ठ और (आन्‍्यात्मिक) सघर्स का चित्रकार था. . .. . «-«- 

'खेलाड़ी क. रेखाचित्र! में पचीस कहानियाँ संग्हीत हैँ । यह साद्दित्य की 
महत्वपूर्ण नजिल :। एसन गाँव के जमोदारों ओर किसानों के जीवन का 
चित्रण है।. कहानियाँ अनम्पद्ध घच्नाओं की माला हूँ । सारी पुस्तक में सताए, 
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किसानों के प्रति लेखक की सहानुभूति स्पष्ट है ओर किसानों के मालिक ओर गाँव 
के रईसों का नग्न चित्र है। शिक्षा-विभाग के खुफिया रेकार्ड में इस पुस्तक के 
विषय मैं लिखा था कि इसके लेखों का अधिक भाग जमींदारों की प्रतिष्ठा धटाने 
में प्रद्नत्ति है ओर या तो उनका मज़ाक बनाता है और खाक उड़ाता है या उनकी 
इज्जत घटाता है। जमींदारों के विरुद्ध ऐसे विचारों के प्रचार से मिस्संदह 
दूसरे वर्ग के पाठकों की महत्ता ( ?ठाञ॥09 ) के प्रति भी इज्जत कम हो' 
जायगी” | इसकी संभावना भी अधिक थी क्योंकि किसानों को जमीदारों की 
अपेक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ ओर सदाचारी दिखाया गया था| इन किसान पात्रों 
के सुख-दुख का चित्रण उनके ( जीवन की ) रहन-सहन की जानकारी के साथ 
बड़ी सहृदयता से किया गया है | 
तुर्गेन्येव की ख्याति उसके उपन्यासों पर है। 'स्य,दिन! अन्पेगिन पेचोरिन 

के नायक का एक संस्करण समभिये--जो कि सन्‌ तीस ओर चालीस के ज़माने 
के युवकों का प्रतीक है। तुर्गेन्येव ने इसमें बकनिन की कुछ विशेषताओं का भी 
समावेश किया। 'खदिन! गरीब जमींदार का पुत्र है। विदेश-यात्रा से 
उसका दिमाय जन कविता ओर जर्मन रोमांटिसिज्म और दर्शन से भर गया है | 
वह्द (स्वतन्त्रता, आत्मवलिदान आदि विषयों पर) अपनी भापण-शक्ति से लोगों 
को मुग्ध कर सकता है। किस्तु उसमें इन आदशों को कार्यरूप में परिणत 
करने की क्षमता नहीं है। ओर वह सभी चीज़ों मैं--बहाँ तक कि प्रम में भी-- 
असकल होता है। जत्र उसकी प्रेमिका उसे बताती है कि यद्यपि उसकी माँ ने 
उसे मना किया है फिर भी वह उसे न छोड़ेगी चाहे जो हो जाय । खदिन 
उसे माँ की बात मानने और भविष्य में न मिलने के लिये समझता है और 

कहता दे कि अलग होना किस्मत में है और खुशी उसके भाग्य में नहीं है । वह 
स्वयं स्वीकार करता हैं कि वह पहली ही वाघा नहीं पार कर पाता | कुछ 
स्वाभाविक विशेषताओं के होते हुए. भी वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ सकता । 
पेरिस में श्८४८ (की क्रांति में) के बेरे में मरकर बह अज्ञात शहीद बन जाता है। 

वुर्गेन्बेव अपने नायक की अव्यावह्रिकता और बढ़ी चढ़ी क्रिया-विहीन 

कल्पना की निन्‍्दा कर्ता है, किन्तु उसके सत्य प्रेम, और आदर्श के लिये व्यक्तिगत 

प्रेम के बलिदान की तत्यरता के गुणा को स्वीकार करता है। 

“पट का घर! स्वासतों के प्राचीन शांत जीवन (जो कि अरब समाप्त हो 
डा था) का झन्‍्वतम अंथ हैं। इसमें गाँव के रईस के शांत सुकृत 
22530 जीवन की पूरी कथा द् ! उसका पिता जो ख्वच्छनूवादी, 
है व्यीत्यवादा ()780.7]) है उस लोगों से अलग रखकर अपनी देखभाल 
से इसका पालन-पोपण करता है । वद्यवि वह हप्ट-पुप्ट होकर बढ़ता थे किर भी 


धर 
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खसमें अध्मविश्वास की कमी है। पिता की झत्यु और असफल विवाह 
के दाद वह घर लोवता हैं ओर उपन्यास की नाविका से प्रेम करने लगता 
है । लड़की धामिक खमाव की दे ओर दूसरे को द्वानि पहुँचाने मे सदा डरा 
करती है |जत कि वे दोनों विवाद करनेवाले हैं पहली पत्नी आ जाती है | 
लड़की मठ में चली जाती है ओर नायक अपने को अपनी किस्मत (और बेकार 
की जिन्दगी) पर छोड़ देता है | 
आउन्तरिक भावों का मार्मिक विश्लेपण, अत्यन्त भावुक खल-वर्णन की 
कोमलता ओर विपाद इस पुस्तक को अन्यतम अंथ ( )85#07[/6८९ ) 
बना देते हैं | 
आरम्म के समय! पुस्तक बिल्कुल भिन्न है । तुर्गेन्येव के पहले दो उपन्यास 
तो अतीत का चित्रण करते हैं किन्तु इसमें वर्तमान अर्थात्‌ सन्‌ 'पचासः के 
ज़माने की मावनाएँ ओर प्रद्नत्तियों का वर्णन है। इसके पात्र खप्न टेखनेवाले 
आदर्शवादी नहीं हैं प्रत्युत नए. प्रकार के कर्मठ ओर ध्यवह्ारकुशल लोग हैं । 
नु्गेन्येष का कहना है कि मेरे उपन्यास का मुख्य भाव “चीज़ों को आगे बढ़ाने 
के लिये चेतन (00०752८009) बीर स्वभाव की आवश्यकता' है | इस उपन्यास 
की सबसे बड़ी विचित्रता यह थी कि इसकी मुख्य पात्र लड़की थी। येलेना 
घुद्धिमान और प्रतिमाशाली प्रेमियों से घिरी है फिर भी वढ इंसारोफ को चाहती 
है जो कि बलगेरियन क्रांतिवादी है और अपने देश को त॒कों की गुलामी से सुक्क 
करना चाहता है। लड़की के प्रेम ओर साहचर्य के लिये बलिदान की तीज 
इच्छा, और स्वतन्त्रता ओर जनहित की सेवा की दृढ़ वद्यपि अ्मपूर्ण भावना 
की संतुष्टि केवल इसी व्यक्ति से हो पाती ह॑ हि 
उसके दूसरे प्रेमी--सन्‌ चालीस के ग्रतिनेधि--अलग खड़े रहते ६ | उनको 
अपने बीच (येलेना के उपर्युक्त) कोई ऐसा आव्मी नहीं दिखलाई पड़ता, और 
ये पूछते हद कि हमारी बारी कब आवेगी, हममे ऐसे आटमी कब होंगे । वह 
(लेखक) उत्तर देता है कि अवनर दो--ऐसे आदनी आवेंगे! । 
बेलेना का चुनाव इस बात का संकेत है कि रूस को कैसे आदमियो की 
आवश्यकता है। रूस में उपयुक्त नावक न पाकर वद्द अपना घर और घन 
छोड़ देती है ओर इंसारोक के पीछे विदेश चली जाती है । 
पपिता ओर पुत्र! उसका सदसे अधिक मशहूर उपन्यास दे।. इसके नावक 
आज्रोफ का निर्माण तुर्गेन्येव के एक जान-पहचान के याँव के डाक्टर (जिसका 
उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा) के आधार पर हुआ हे। आानुगेदझ रूसी इनारोफ 


हि प्रोर र उन थोड़े से आदमियों # >> ओओसफफातस पक सा झे दंत समेंपकद 
है और उन थोड़े से आदमियों में हे जो कि रन पचाना के दंत में सकद होने 
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ज्गे थे ओर जिनके नायक घनिश्वेव्त्यी, दोम्नोल्यृजरेफ और पिसारेच # । 
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तुर्गेन्बेच स्वयं कहता है कि मेरी भावना इन लोगों के बारे में स्पष्ट नहीं है । 
. बाज़रोफ उसका 'शत्रु' है जिसकी ओर वह बरस आकृष्ट हुआ । बाज़रोफ की 
कहानी को लेखक ने उच्च वर्ग (875:0078८ए) के ऊपर प्रजातन्त्र की विजय 
बताया है। 
चाज़रोफ . गाँव के एक छोटे डाक्टर का पुत्र है | वह विद्रोही 
ओर 'निहलिस्ट! है। (तुर्गेन्येव के उपन्यासों में यह शब्द पहली वार प्रव॒क्त. 
हुआ) । उसका पहला उद्देश्य 'जगह की सफाई! है । व्यंग में बोलता हैं, 
ओर किसी प्रकार की कोमलता, दुर्बलता या शब्दाडम्बर नहों चाहता । वह सभी: 
प्रकार के शासन, स्वीकृत सिद्धान्त और रोमांटिसिज्म (या रुमानी रंगीनी) के 
विरद है, शिक्षा-दीक्षा से वह डाक्टर है। वैज्ञानिक है और भौतिकवादी है। 
किन्तु वह ठोंग या ढकोंसले के लिये सर्वथा अच्षम है। रईसों ( 5७779 ) 
के बीच उसका कोई स्थान नहीं, फिर भी वह उन पर विजयी होता है। वह. 
इज्जनदार और शक्तिशाली स्वमाव का व्यक्ति है | कृचिमता--समाज की लज्जा- 
जनक अवस्था--के प्रति उसकी छुणा सच्ची ओर गहरी है। उसमें, निम्नवर्ग के 
हृदय में अपने प्रति विश्वास जगाने की अदभुत क्षमता थी यद्यपि वह उनकी 
खुशामद नहीं करता था । उसकी सच्चाई ओर सादगी लोगों को अपनी ओरः 
आकृष्ट करती थी। उसका अपने भावें। ओर विकारों पर नियंत्रण है ओर वह. 
व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ सकता है। 


लेखक बाज़रोफ! की सम्पूर्ण जीवन-कथा नहीं कहता ओर न उसे काम 
करता हुआ दिखाता है। उसका चित्र अधूरा है। वह गाँव के रईसों के बीच 
दिखाया जाता है ओर उसके राजनीतिक विचार पाठकों को स्पष्ट नहीं हैं । बेघानिक 
लित्रग्ल दोने के कारण वुर्गेन्येव को उसके उद्देश्यों में केबल नकारात्मक और 
अव्यावद्ारिक आदर्शों की छाप मिली, फिर भी लेखक वाज़रोफ के लिये पाठकों: 
# सद्वानुमृति चाहता है। उसने बराज़रोफ की जमीन से निकले हुए सुध्ढ ,, 
उम्र ओर जंगली किन्तु इज्जतदार सूरत के रूप में भावना की, जिसका पतन. 
अवश्यम्माती था क्योंकि वह अमी भविष्य की देहरी पर ही खड़ा था? | 


इस उपस्यास का मुख्य विपय प्राचीन और नवीन पीढ़ी के बीच का मतभेद: 

५ आजगेह का नुख्य पतिदवन्द्री लिबरल उच्चवंश (077500078८9) का प्रतिनिधि 
जे परदालिया, सिद्वानों का पक्का, दासों पर उम्र, इज्जतदार ओर अंग्रेजी 
तरिमित्त सब्यम वर्ग के जीवन का समर्थक ओर प्रशंसक है। दूमरे अन्य 
६ ७0८) पात्र भी समय के बदलते हुए विचारों का संकेत देते हैं। 'बाजरोफ' 


हा 
कक ४९७, १४, 


४ बाज पाए क्र मी चंद स्ममाय ऋषधे शआईर नकी सारी खुशी अपने लड़के: 


सन्‌ साठ! फा युग ११७ 


मे बेद्धित । उसको झोर नई पीढ़ी को समकने का प्रबन बरते हुए भीयचे 
परततार्म ऐते £ू | ५ 

पिता और पुत्र पर जितना चादवियाद और मवभेद हुआ उतना वर्गेन्येस 
के डूसरे उपस्या्मों पर नी । झुद्ध शालोचर्कोी ने कहा कि लेसक मे 'निशलिस्ट! 
से शउश्व न्‍्य में प्रसत बिया € यार झुछ ने फट्मा कि केबल शजगेक के रूप 
में इलने मर पीढ़ी का मजाक उड़ाया टै). केबल पिसारेंब ने इस ना नायक 
जे समन दिया । ओर सच हि केयल नुर्गेनोध इस 'नार बर्मशील व्यक्ति! 
गो साम्य इसे में साल हो सझा है। किस उसने या भी कहां कि लेगबक 


शमरोत थो वास फरता हुमा नहीं दिखा सा | उसे मरना हुआ दिय्याश गया 


5 


क छोर उसता सास ध्यान झत्य पर केन्द्रित ४। इस मत के अनुसार लेग्बक ने 
मुबरी वी छतियाद छी प्रालि दिखाई ४ । किन्तु उनके इस उत्साह में लेक 
में प्हजुपित घुद्धि, घोर नई शक्ति पाए । इससे रूस का बचक अपना आगे का 
डीफक मास पा सवा । फिर भी सो ने 'निरलिस्ड! दो क्रातियादी का शादश 
सलने से सन्यार कर दिया । कि 
इस उपन्यास का जैसा स्वागत दुआ उससे तुर्गेन्येय को आश्चर्य भी हुआ! 
पीर तयया भी 774  सॉल् में उसका झादशर्श सझार्ट के साथ वास्तविकता का 
(डिला सिसी मुलम्सभे के) चित्रण रटा ह। बहुत से पत्नी और विप्पणियों मे 
सने प्पनी इस परग्म प्रिय रचना के समथन दी चेष्ठा दी । 
के उपन्यास रसना झीर शैली की इप्ठि से नए £। ये नए £ ओर 
बशीप्र ब्यॉर के साथ नहीं दी जाती ओर ने कसी णघा से रकती ह£ं । 
लता मर्दों है और न दूसस उपकथानक रहता है। घटना फी गति 
निश्ित समय के भीतर बेंधी रदती हे। पाती के जीवनचरित की बाते मुख्य 
यात्रों ले लिपदी रहती ४ | और अतीत अस्पप्ट छोड़ दिया जाता ६। उपन्यास 
मी रसना सकेचों थी माला के समान ६&। जो (स्केच) कथानफ की मुख्य कथा- 
सस्त मे छुद्े रहते हे ओर जिनदी अभिव्यक्ति प्रधान पात्र के द्वारा होती है । 
तगेन्य वा नायक महत्‌ ( >ठाआए ) या सामान्य जनता के किसी 
सामाजिक वर्ग का ( ]9])0०| ) सर्वोच्म ओर सैद्धांतिक ([त९०06हंट्वा) 
प्रतिनिधि होता हैँ और वद् अनिवार्य रूप से पराजित होता टै । रूसी सामाजिक 
ओर राजनीतिक जीवन की परिग्थितियाँ उसे असफल बना देती ह। इंसारोफ 
भी-जो कि अपने उद्देश्य को अच्छी तरद जानता हैं--रास्ते में मर जाता है, 
ओर वानुरीफ की असामय्रिक मुलु हो जाती है और वह गाँव के कब्रिस्तान 
में दफनाया जाता ।। दूसरा नायक आत्महत्या कर लेता है। यद नायक 
उन क्रांतकारी युवर्कों का प्रतिनिधि दे जो 'जनवादी' हैं और जो जनता के 


>4« 


श्श्द्य रूसी लाक-साहत्य 


पास जाकर किसानों को ज्ञार के विरुद्ध लड़ने का बढ़ावा देते ६ | किन्तु वे किसानों 
को नहीं समझ पते हैं ओर उनसे दर ही रहते हँ ओर अपने उद्दे श्य में ग्सफल 
होते हैं। इस जनवादी 'नायक' की मृत्यु उस समब की प्रगतिशील और क्रातिकारी 
शक्ति की अपरिप्वता को बताती हैं। फिर भी वे सत्र नायक देशप्रेप से भरे है 
उनका देश बंदीखाना? था ओर वे नहीं जानते थे कि केसे मुक्ति प्राप्त की जाय । 

तुमेन्येव के नायक केवल सामाजिक कायकलाप में ही असफल नहीं होते 
प्रद्युत प्रेम में भी। पात्रों की विचार ओर सिद्धांतों के बारे में आपस की व 
भी उल्लेखनीय है । यह-उस युग की सामान्य विशेषता थी | 

दृश्य उसकी रचना के महत्वपूर्ण अंग दे | कमी तो यह उल्लिखित घटना या 
क्रिया के वातावरण के रूप में रहता हैं, एृप्ठयूमि पान्नो के भावों ओर मनोविकारों 
में प्रवाहित होती है ओर कभी इसके विपरीत वह केवल सुन्दर दृश्यों का कुशल 
चित्रकार ही नहीं है प्रत्युत वह पात्रों के भावों ओर विचारों पर प्रकृति के प्रधल 
प्रभाव का उल्लेख प्रायः करता हैं। तुगग न्येव के उपन्यासों का प्रगीतात्मयक अश 
उनके सादर्य की विशेषता है । 

उपन्यासों के अतिरिक्त तुर्ग न्‍्वेब ने छोटी कहानियाँ ओर छोटे उपन्यास भी 
लिखे । उसके उपन्यासों के विपय तो सामाजिक दे किन्तु उसकी कहानियों के विपय 
ब्यक्तितत जीवन की घटनाएं ओर अनुभूति हैं जिनमें भावना के जटिल आंतरिक 
संसार की अभिव्यक्ति हे। उसकी सर्वोत्तम कहानियों में 'आस्पा), 'प्रथम 
प्रेम', पत्रव्यवह्मर', फास्ट” आदि जिनमें दृश्यों के भावुक बणनों के 
साथ दार्शनिक भावना और उदासी की भावना का अतिर्क है। सन्‌' साठः ओर 

त्तरः के प्रगतिशील आलोचक दन कहानिया की ओर अधिक अआाक्ृप्ट 

न थ--क्ष्योेंकि इनमें रईसों के जीवन का मसिया था । 

उसकी अंतिम कृति गद्य में काव्य! श्यू८२ में प्रकाशित हुई। इनमें व्यक्तिगत 
गहरी निराशा, बुढ़ापा, मृत्यु, जीवन की विपमताओं पर विचार, दर देश ओर 

जे अतीत की स्घूतियों आदि की अभिव्यक्ति हैं। किन्तु ये तंग न्येव के गद्य के 

| इनमें से कुछ का सामाजिक महत्व है ओर इनमें से एक क्रांतिकारी 


लड़की का कश्ग किन्‍त सुन्दर चित्र है। इस माला का अंतिम लेख रूसी भाषा 
की प्रशंसा है | 


छः हट 
4 थे 
्ब्ब्य्ड 


हि ५ 


तमस्पत्र सापा का आचाय और भापा का कुशल कलाकार हैं | इसके साथ 


आर लय उसके गद्य की विशेषता है । उसके गद्य के श्रध्यवन से उसकी 
दिखी किलु झनेकस्मात्मक छुंदवोजना ओर ध्वनि-सोंदर्य का पता लगता है। 
वाक्वब्रिकास में जदिलिता नहीं है। रंग, ध्वनि, सुगंधि, गति, छाया ओर 


सन्‌ साठ! का युग श्श्ह 


प्रकाश के खेल की अभिव्यंजना बड़ी यूक्ष्मता से की गई है । प्रत्येक पोत्र के संवाद 
में उसके वर्ग के ठेठ और अनुकूल मुहाविरे तथा शैली के दर्शन ह्लोते हैं । 
तुर्गेन्येव का दीर्घ स्वनाकाल एक प्रकार से रूसी समाज और जनता की 
समत्यायों के कई दशकों का कलापूर्ण इतिहास या विवरण है । उसके पात्र 
साहित्य में पौराणिक (./95०० 7छ]9९) वन गए | 
तीत्र वर्ग-संबर्षे के थुग में लित्रसत तुर्गेन्येव ने अपने को दो आगों क बीच 
पाया और वह ख्ं अपनी स्थिति का निश्चय न कर सका यद्यपि उसकी उदारता, 
व्यापक भावना, खतंत्रता ओर उसका साहस जीवन के अंत तक बना रहा । वह 
उस तूफानी और जटिल संक्रांतिकाल का सर्वोत्तम प्रतिनिधि था, 'वास्‍्तविकता 
पर मुलम्मा न्ढ़ाने का कद्टर शत्रु” था, और उसमें मानवता, देश ओर कला तथा 
प्रकृति के बीच पाये जानेवाले सौंदर्य के प्रति सचा ओर अगाध प्रेम था| 
नि्कीलाइ ग्रवीलोविच चर्निश्येब्स्की (१८२१८-- १८८६) 
इस क्रांतिकारी का सन्‌ पचास” ओर 'साठ' के जमाने पर पूरा आधिपत्य 
था । यह साखोंब के छोथे से शहर के पुरोहित का लड़का था ऐसा छोंग शहर कि 
जहाँ गाहकों के श्रभाव के कारण किताओों की दुकान हफ्ते में एक दिन खुलती 
थी फिर भी उसके पिता का अयना पुस्तकालय अच्छा था । जिसमें लोकिक 
विपयो पर बहुत-सी पुत्तके थीं। बचपन में वह्द रूसी साहित्य के अन्यतम अंथों 
से--जिनमें गोगल के अंथ ओर ब्येलिंस्की के लेख भी थे--परिचित हो गया । 
उसकी पढ़ाई-लिखाई अपने ही परिश्रम से हुई थी | जबानी में उसने कई विदेशी 
भाषाएं सीखीं | घर की गरीबी उसे सामान्य जनता के जीवन के निकट ओर दास- 
प्रथा की दारुणता के सम्पर्क में लाई । 
धार्मिक स्कूल (जहाँ कि उसे पिता ने रक््खा था) को छोड़कर वह्द पीटसंत्र्ग की 
यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने गया। शीघ्र ही उसे यूनिवर्सियी शिक्षा की 
संकीणताओा का पता लग गया । उस समय शिक्षा पर जो कठोर नियंत्रण था 
उससे गम्भीर विह्॒ता की शुंजायश नहीं यी। कुछ यूनिवर्सिट्यों में--जैसे 
मास्को--दर्शनशात्र की पढ़ाई मना -थी | न्‍ 
हेगेल का अध्ययन करने के बाद वह भौतिकवादी दार्शनिकों के अध्ययन में 
लगा । वह 'कायरब्राख? के 'इंसाइयत का तत्त्व! नामक पुस्तक से उसकी उदारता 
ओर स्पष्टता के कारण बहुत प्रभावित हुआ । फ्रांसीसी थुरोपियन सोशलिस्ट! 
की ओर उसकी रुचि बढ़ी । ओर सोशलिज्म की अनिवार्य विजय पर उसका 
हृढ विश्वास हो गया। चनिश्वेब्स्ली ने केवल युरोप के समग्र प्रभतिशील 
विचारों को दी नहीं समझता प्रदुत अपनी स्वतंत्र खोजो में वह बहुत आगे बढ़ गया। 
१८७० में बह अपने घर लोझ ओर अपने शहर के स्कूल में पढ़ाने लगा । 


१२० रूसी लोक-साहित्य 


यह संस्था बड़ी ही मयानक थी । शिक्षक शराब पीकर दर्जे में आते थे । गन्दी 
कर्म खाते थे, ओर छोटे से अपराध पर विद्याथियों को कोड़े मारते थे | स्कूल 
का पुस्तकालय ओर विज्ञनशालः कमी काम मैं न आती थी। प्वनिश्येव्स्की 
ने व्यक्तिगत खतरों के होते हुए भी न केवल विद्यार्थियों के विश्वास को प्रात्त कर 
लिया प्रद्यत उनकी आखों के सामने खतंत्रता का दृश्य खींचा ओर इनके हृद्यों 
में निरंकुशता और दास-प्रथा के प्रति शरण भर दी | 


१८५३१ में वह 'केडेट स्कूल” में शिक्षक हुआ। “देशभूमि-समाचार! में 
काम किया और अपना प्रवन्थ (रथ)सिस) 'कला का वास्तविकता से सोंदर्यवादी 
सम्बन्ध समाप्त किया । उग्र सोतिकवादी योजना के मत के प्रतिपादन के कारण 
अधिकारियों ने दो वर्ष तक उसका पढ़ा जाना रोक रकखा, ओर जब वह छपी तो 
या तो उसके बारे में सन्नाटे का पडय॑ंत्र रहा या उस पर गालियों की बोछार हुई । 
जब एक आलोचक ने लिखा कि चनिश्येव्स्की की थीसिस से उसके निप्कर्षों की 
बेबक़फी के सिवा और कुछ नहीं है तो वुर्गेन्येव ने उस पत्र को लिखा कि 
धचनिश्वेब्स्की की छणित पुस्तक को गाली देने के लिये धन्यवाद | बहुत दिनों 
के बाद ऐसी चीज पढ़ी जिसने मुर्भे उद्धिग्न चना दिया । यह खराब पुस्तक से 
भी खराब है | यह खराब काम है !! किन्तु प्रजातन्त्रवादी सामान्य वर्ग इससे 
बहुत प्रसन्न हुए. 

नेक्रासोफ ने चनिश्वेब्स्की को अपने पत्र के अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग---राजनीति 
ओर आलोच्ना--का काम सौंप दिया, और वस्त॒तः वही (चनिश्येव्स्की) इस 
पत्र का असला सम्पादठक बन गया । इस पत्र में उसके कुछ सर्वोत्तम लेख छुपे--- 

रूसी साहित्य के गोगल युग का स्केच?, 'लेसिंग ओर उसका समय पुश्किन, 
ताल्‍्माय, ओखछोव्स्की आदि पर लेख तथा दर्शन, इतिहास ओर अर्थशात््र 
पर लेग । 

चनिश्वेब्ल्की लिबरलों के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करता रहा। वह बराबर 
कटता रद कि लिचरल ओर किसानों के रास्ते अलग अलग हैं ओर किसान इतने 

छूनले गए, ८ कि वे अ्र विद्रोह करने को तैयार है । लिघरलों के लिये उसने 
कद कि थे पीले दम्ताने पहने हुए बने ठने शरीफ देँ जिनके हादय में सामान्य 
जनता के लिये श्रगा भरी है, जिनका इृढ् विश्वास है कि रूसी जनता से कुछ न 
टोगा । जब इज न यह आशा कर रहा था कि कठाचित अलेक्जटर द्वितीय किसानों 
को यथी स्वनन्तना दे दे तो चर्निश्येब्त्की ने उसने चेतावनी दी। अभी तक 
शायर से रूखे उनता का बोर्ट भला नहीं हुआ है ।. हमारी परिस्थिति अत्यन्त 
गिश झोर आमडइनीय £ै। केबल कुल्हाड़ी हमें बचा सकती है, ओर कुछ नहीं, 


अभी अप» 


न्च्छ 
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कैयल फुल्हादी ही एमें बचायेगी'। लेनिन के कथनानुमार चनिश्वेत्त्क्ी की 
रखतनाएँ बर्ग-मंघर्ष से झनुप्राणित है | 

चनिश्मेष्स्की फेइल लेखफ ही न था। बह करांतिकारियों और उनकी संख्ा 
पृमि और खसंत्रता' के घनिए संपर्ड भें था शोर उनका संचालन भी करता था। 
यद सत्र काम छिपे तीर से होना था। श८६१ में डसने घोषणा निकाली जिसमें 


रहनी के गुलामों का उनके दितयारियों दी और से श्रभिमंद्न किया गया ओर 
नम एतना तथा लड़ा के लिये तेयार होने को कहा गया । 


८६ २ में किसान-विद्वोग सारे देश में शेने लगे, और क्रांतिबादी आन्दोलन 
व्यागियों में फेल गई। फलता बटुत में विदयाथी केंद्र हुए. और 
प्रगतिशील प्रोफेसर निकाल दिये गए। प्रगतिशील पत्रों के बंढ किये जाने की 
चर्चा परले हो चुवी ह। चनिश्येच्ती की तलाशी ली गई ओर बयपि उसके 
बिरए कोर्ट सामग्री ने मिली फिर भी बंद पत्नोपावोल्सक के किले में बन्द कर 
दिया गया | 
' उसकी गिरफ्तारी पर बड़ा श्ररंतोपष पैला । कई मद्दीनों तक उसका विचार 
न हुआ। साढ़ें सात मने के बाद उसने दस दिन की भख हृढ़ताल की ओर 
अपनी री से मिलने की घाजा देने के लिये अधिकारियों की विवश किया । रुसी 
क्तिसारियों थे बहू पहली भूस्य हुड़नाल € जिनका उल्लेख मिलता दे। अधिकारियों 
उसके मुकदमे के लिये जाली कागज्ञ और घृत्त देकर गवाहियाँ तयार कीं। ज्ञार 


है 


व्यक्तिगत रूप में इस बात पर जोर दिया कि वग्पि डराके विरुद्ध कोर उचित 
मांग नदी मिल सका फिर भी उसे सजा दी ज्ञाय । उसे आजीवन (साउअरिया 
में) निर्यासन आर चोदद वर्ष के (बान में) कड़े परिश्रम का दंठड मिला। बाद में 
कटे परिश्रम का दंट घटाकर श्राधा कर दिया गया, बढ़ दंट पीठसत्ंग की खुली 
शऔर आम जगद (रिप्रॉजीट 50एत्वा० ) में पढ़कर मुनाया गया । एक प्रकार 
को पूरी रस्म अदायगी ( (टाशाणाए ) की गई । दंद के पढ़ें जाने के बाद 
संतरियों ने बंदी को पटने के इल बैठने को विवश किया | उसके सिर के ऊपर 
एक तलवार तोड़ी गई ओर उसके द्वाथ गंध दिये गए। (उसे मुलज्ञिम बताने 
चाली) एक तख्ती उसकी छाती पर लटका दी गई | एक लड़की ने बंदी पर फूल 
फेफे | बद गिरफ्तार कर ली गई । किन्तु उसके इस कार्य से लोगों को बढ़ावा 
मिला और फिर बन्दी के चरणों पर फूलों की वर्षा दोने लगी। चानिश्वेष्स्की 
फौरन ही जंज़ीरों से मुक्त किया गया ,ओर वहाँ से हटा दिया गया। भीड़ से 
अलविदा! वी आवार्जे आरती रहीं। दूसरे दिन वह साइबेरिया भेज दिया गया । 
सरकारी मनादी के कारण चनिश्येव्य्की की सज़ा का समाचार रूसी पत्रों में 

न छप सका । किन्तु दर्जन के पत्र ने लंदन ॒से इसका विरोध किया | रूस में 


नै 30 
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वह शहीद वन गया । खानों में सात साल की सज्ञा पूरी कर चुकने के बाद भी 
उसे साइब्रेरिया में रहने दिया गया। उसे दूर बर्फीलि टंड्रा के एक छोटे शहर में--- 
जिसमें वीस पत्थर के मकांन ओर तीस याकृत खीम थे--भेजा गया । वह सबसे 
बड़ी इमारत--जेल में--ठहराबा गया उसे न पुस्तकें दी गई ओर न लिखने 
पढुने का सामान ओर वह गठिया ओर खुजली से पीड़ित रहने लगा । अब तक 
वह (जेल ओर निवासन के ब्रीच) यथासम्मव काम करता रह्य और उसने बहुत 
से साहित्यिक लेख ओर एक उपन्यास पूरा किया | 
रूम में उसके मित्र ओर समर्थक उसकी मुक्ति या (जेल से) उसके मेंगाने 
की चेश करते रहे । 'इशूतिन मोडी” (50प07 ८था'८ण।७) ने इसकी तैयारियों 
भी की किन्तु वह संस्था ही नटकर दी गई। श्द्ू७० मे काले मार्क्स के एक 
रूमी मित्र छारा--जो चनिश्येष्की का प्रशंसक था और उरुकी राजनीतिक 
मत्या' पर शोक प्रकेट2 करता था--उसके छुड़ाने का फिर असफल प्रयास हुआ | 
१८०५, मे एक क्रातिकारी पुलिस अफसर के वेपष में जेल तक आया किन्तु लोगों 
की शक हो गया ओर उसे भागना पड़ा । कई बार अधिकारी भी उसके पास 
ग्राए कि वह माफी माँग हे । किन्तु इसके लिये वह कभी तेयार न हुआ | 
एक घार उसने कट्ठा कि 'छुर्झे ऐसा मालूम होता है कि में सिफे इसीलिये निर्बासित 
किया गया कि मेगा ओर पुलिस चीफ का दिमाग भिन्न अलग ढंग का है, और 
फिर कोई सिर्क इसी बात के लिये केसे माफी माँग सकता है |? 
८झ* मे अलेक्जेडर द्वितीय की एक विद्यार्थी द्वारा बम फेंके जाने से 
मृत्यु हुद । दमन और भी कठोर हो गया। श्यू८३ में चनिश्येव्स्करी को 
छोडकर आत्यखान जाने की आशा मिली । निर्वासन, कड़े परिश्रम 
ने मिलाकर अत्र तक बह एफ्कीस बंप ज्िता खुका था। अल्लाखान की 
गर्मा मे उसकी स्थिति कुछ अच्छी न रही, ओर परयातत खाना पाने के लिये उसे 
अनुवाद का काम लेना पढ़ा क्योकि उसकी अपनी मोलिक रचनाओं का छुपना 
अमम्मय था। दस प्रकार के कष्ठ में ६ वर्ष ओर जिताने के बाद उसे अपने 


ज्त्म्तान लौटने की आज्ञा मिली । किन्तु जर्जरित ओर अस्वस्थ होने के कारण 


ऊरगे बार उसकी झत्प हो गई। 


प्‌ 


धे 


| 


मे कझगा किस वीर जीवन ने साथियों ओर अनयाय्रियों के हृदय में उसके 
म्मान और प्रम की बढाया, ओर सेंसर के होने पर भी उसके साहित्यिक 
| बटाया। साडहिय ओर कमन्नेत्र दोनों में चनिश्येव्स्की का रूसी 
हट उटास हे बीच सदाने व्यक्तित्व द। उसने नई परम्परा की खापना की | 

"चने लिखना दूं फि चिनिश्वेब्त्की सुरोपियन सोशलिस्ट था जो किसान 
लिए. के दोहा सॉशलि£स्म के अवतरण का स्वप्न ठखता था | किन्तु बह 
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कांतियादी डिमोक्रेड मी था। वह अपने समय की घव्माओं को क्रांतिवादी दंग 
प्रभावित करना जानता था ओर सेंसर तथा अन्य कठिनादयों के बीच भी 
न क्रांति के विचार और जनता द्वारा प्राचीन अविकारियों के उन्मूलन का 
7 करता रहा । + 
चनिश्वेष्स्की कभी चुपचाप न बेठा। पत्रोपावोलोस्क के किले में कैद 
होने पर उसने श्रपने सर्जनात्मक कार्यक्रम की लम्भी योजना बनाई। इसमे 
उसका प्रसिद्ध उपन्यास क्या किया जाया भी सम्मिलित हू । यह श्८६२ में शुक्त 
हुआ आर चार महीने में ममाम हुआ । दोहरे सेसर द्वासा अनुभोदित होने 
पर यह इ८६३ में 'ममकालीन' में छुपा । यद इसलिये छप सका क्योकि पुस्तक 
के क्रांतिकारी भाव बड़े कौशल ने छियराए गए थे | किन्तु उसकी हस्तलिखित 
प्रति गुम हो गई ओर फिर नेक्रासोफ के बड़े प्रवन्‍न्‍न के णद मिली । छपाने की 
मनाददी वी आशंका से नेक्रासोफ ने इसके छुपाने में बड़ी शीक्रता की। ओर 
सचमुच इसका दूसरा संस्करण १६०५ तक ने निकल सका । फिर भी मुद्रित 
आर दृस्तलिखित प्रतियों के रूप मे इसका प्रचार चर्निश्वेष्त्की के जीवनकाल मे 
ही बहुत हुआ । 
एस उपन्यास का कथानक शोर इसके प्रधान पात्र लेन्कक के अपने व्यक्तिगत 
ओर व्यक्तिगत मित्रों के पारिवारिक जीवन से लिये गए है। उनमे से 
प्रदुम पात्र जो कि क्रांतिकारियों का आद्श दे अलन्‍्त बुद्धिमान , दृढ़ 
कनंव्य भावनावाला, ओर जनता के काम में अत्यन्त लगन का व्यक्ति ६। दसके 
गी»क नए लोगों को कद्ानी' से इस बात का संकेत मिलता है कि उसका 
प्रजातन्ववादी सामान्य वर्ग! (जिसमे कि चर्निश्येब्स्की और दोब्ोल्यूब्रोफ थे) 


नर 
से 
चि 
प्र्य 


रच 

आह हे 
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इन 'नए लोगो? में नायिका वीया पावलोब्ना है जिसका पालन मध्यम वर्ग 
रिवार में हुआ है । अधिकांश 'नए लोगों? के समान बंद भी गरीभी से 
रिचित हैं ओर बचपन से ही पेट पालने के लिये उसे काम करना पड़ा है | 
बह स्वतन्त्रता की भावना से ओतग्रोत है ओर हर प्रकार के अत्याचार से उसे 
घूगा ह। उसके हहय मे पूर्ण खतनन्‍्भता और आव्मसम्मान की तीव्र मावना 
बद् अपना जीवन अपने मन के अनुसार त्रिन॒ किसी की आज्ञा को अपेत्ता 
किये या,जिना किसी से कुछ मगि! संचालित करना चाहती'है!। उसमे संघटन 
की बढ़ी व्यावद्रारिक शक्ति ओर विरोधों या कठिनाइयों के रचने की बड़ी 
ताकत है | बह अन्य ल्ियो के अधिकारों के लिये युद्ध, कली... 7 


के 
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-ओर न अपने को दे सकती है। प्रेम में पड़ने पर बद्दी सबसे पहले इसकी 
घोपणा करती है। प्रधान पुरुष पात्रों में भी नए लोग! है| ठुगन्येव के बाजरोफ 
: से इनकी कुछ समानता है। फिर भी चनिश्येष्स्की का दृष्टिकोण भिन्न दे | थे 
अधिक शिष्ट और मृदुप्रकृति ( 5९7०० )' हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
निहिलिस्टों! से ग्रधिक जटिल हैं | ये 'नई! नेतिकता के अगुआा इस बर्ग 
के बीच प्रेम ओर साहचर्य पर विशेष आग्रह है। थे सच्चाई, पारस्परिक 
विश्वास, सच्चा प्रेम, संकीण इष्या, देप ओर संदेह से परे रहते 6 । इन प्रधान 
पात्रों में ने एक वीरा को नई जिन्दगी शुरू करने में मदद देता है | उससे विवाह 
करने के बाद वद्द उसके मित्र से प्रेम करने लगती है। आपसी समभोीते से 
उसका पति रास्ते से हट जाता है। इन सत्रका जीवन (दूसरों के हित के लिये) 
सामाजिक काम के लिये समपित है। किन्तु बलिदान या शहीद के रूप में नहीं 
प्रद्युत हँसी खुशी के साथ अपनी प्रतिमा ओर इच्छाओं की पूर्णता या पूर्ति के 
रूप में | उनका मविष्य में आनेवाले 'खर्णयुग” पर दृढ़ विश्वास हैं | 
वे अपने समग्र के सामान्य 'प्रगतिशील' युवक हैं | दूसरे प्रधान चरित्र 
'रहमतोफ' के रूप में 'विशेप पुरुष” या 'डच्च खभाव' ओर क्रांतिकारी नेता 
के आदर्श खखरूप का चित्रण है। उसका समग्र जीवन अपने उद्देश्य या लच्य के 
'लिये अर्पित है । यहाँ तक कि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ ओर प्रेम के लिये भी स्थान 
'नहीं है। अन्य पात्रों के समान वह भी वीद्धिक अहंभाव' (राणाव 
क्‍780 ५77) से संचालित होता है| ऐसे इने गिने.प्रधान पात्र ध्रथ्वी के रुन श्रौर 
शिरोमणि हैं? । भविष्य के क्रांतिकारियों के लिये ये बीरता, आत्मब्लिदान और 
डढ़ता के आदर्श बन गए। प्लखानोफ के कथनानुसार “प्रत्येक उत्तम रूसी 
क्रांतिकारी में 'राइमतोफबाद! का बड़ा अंश रहा है? | 
भविष्य के समाज की कल्पना वीरा के खप्न के रूप में की गई है--जत्र कि 
मनुष्य प्रकृति पर विजयी हो जायगा ओर विज्ञान ओर मशीन के विकास 
से काम थकानेवाला न होकर खुशी चन जायगा (जों कि इसे वास्तव में होना 
चाहिए) | गरीबी, छोटी-छोटी चिन्ताएँ ओर मनुप्य के ऊपर किये जानेवाले 
अत्याचारों से रक्त होकर सब अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के प्र॒र्ण 
विकास पर पहुँच जायेंगे । चनिश्वेव्स्क्की ने यह भी देखा कि सोशलिज्म दी 
ज्रियों की घर की शुल्लामी से मुक्त करेगा । उसने यह भी कहा कि समाज को 
बच्चों की शिक्षा ओर बूढ़ी की देख-भाल की जिम्मेदारी लेना चाहिए | 
उपन्यास के छः मुख्य अध्याय दे जो छोटे भागों या बटनाओं? में विभक्क 
| इन घटनाओं के अथ को समझाने के लिये लेखक एक विशेष अध्याय में 
कुछ कदता हैं। कथा के वर्णन में कई बार रुकावट पड़ती है जब लेखक पस्तक 
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के एक पात्र या गम्मीर पाठक से शत करता है। लेश्चक उस पाठक की हेंसी" 
उड़ाता £ ज्ये कि उसफ़े बादविवाद के असली शअ्र्थ को नहीं समझ पाता और 
केबल मनोरंजन, सनसनीदार घटना ओर कला' चाहता दैेँ। दस उपाय से 
था इतनी ऐसीवातो का संकेत देता है जिसे कि बह सेंसर के कारण ने - 
के” पाहा | 
श्येच्य्की पहुता ४ कि 'काब्य जीवन के सत्य में हैं! । इसी के सहारे 

ग्नना, दीवा-व्प्पिणी ओर व्याख्या करता €। यह स्पष्ट ही उपदेशात्मक आओ 
वियादान्मग (?िजेटआंटगो)डपन्यास दे। इसका उद्देश्य लोगो को बताना दे कि थे 
कैसे मा झऔीर बया प्राप्त करने के लिये प्रयन्‍न परे। इसमे सोशलिण्म का खुला प्रचार 
हैैं। ट्सीलिये इसके वर्णन और नायक का चित्रण गोण है। अधिकांश 
पानी संगाद और वादविवाद में कटी जाती है, झोग इऋहुत कुछु पाठक थी 
कल्पना के कपर छोड़ दिया जाता है। राव ओवेन को 'बूढ़ा परच्िच् आदमी 


कह गया ६ । ठपन्यास के अंतिम श्ध्यय का--जिममे क्ाति वी विजय के बारे मे 
लिखा गया पिके ६ 'सज्ावठ में परिवत्तन! । 


बीस के स्पप्नों मे अन्योक्ति का देंगे उपयोग में लाथा गया है। पहला स्वप्न 
आमवबाली ऋाति का ४। दूसग ययाथंता के बीच! का स्वप्तन २ । व्वच्छु पक! 
जनता का प्रनीक दे ओर 'सड़ा कीचड' परोपजीयी वर्ग का दे । 

दया किया जाया पिता ओर पुत्र” का जवाब है। इसमे बाज्षरोफ की 
सोलली मनोर्दधाट और मृत्यु वेपरीत क्रांतिबादी पीढ़ी मे मविय की आशा 
टिखाएर गए हूं । बादबियाद और “नई नतिकता” के कारण इसके ऊपर ब्यंग और 
कद खालोचना के होने पर भी नवशुवर्कों ने इसे ऐसे पढ़ा जैसे कि मुसलमान 
कुरानपढ़ता हैं ।! लेनिन ने इसे अपने स्कूली दिना में पढ़ा आर यह उसकी परम . 
ग्रय युस्तक रदी जिसे उसने बार बार पढ़ा । 

पदला फ्रासीनी अनुवाद १्य७४ में छुपा और ऐसा प्रतीत द्वोता है कि इससे 
जोला प्रभावित हुआ |. १८प६-१८ा८७ में इसके तीन अमेरिकन संस्करण थे | 
निकालाइ अलेक्स्पेविच नेक्रासोफ (१८२ १-१८७८) 

इसका जन्म चारोस्लाब्स्क प्रान्त में वाल्गा के निकट के गा में हुआ था । 
इसका पिता जमीदार, छुआरी, शिकारी ओर बड़ा कठोर था। अपनी शिष्ट 
माँ से टसे विश्व के महान्‌ कवि और लेखक--जिनमें शेफ्सपियर ओर दाँते भी 
थर--का परिचय प्राप्त हुआ | 

उसके पिता ने उस पी््सरर्ग की 'कोजी अकरेडमी” में भेजा किन्तु जन 
नेक्रासोफ अक्रेडमी छोड़कर यूनिवर्सिटी में चला गया तो उसने (पिता ने) पैसा 


<ः 
४ 
॥ 
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भेजना बन्द कर दिया । इस प्रकार सचह वर्ष की आयु में उसने अपने को उस 
बड़े शहर में घर-बार ओर, दोस्तों से अलग और अकेला पाया। किन्तु वह 
परिस्थितियों से वरावर युद्ध करता रहा ओर साहित्यिक जीवन का स्वप्न देखता 
- रहा | उसकी कुछ कविताएँ पत्रों में छुपी । वह पढ़ाने, पुस्तक नकल करने, 
प्रक ठीक करने, अमिनेताओं के लिये कविता बनाने तथा कहानी, लेखादि लिखने 
का काम करने लगा । पेट भरने के लिये वह अपद़ किसानों की चिछ्ियाँ 
लिखता था, ओर अखबार के पीछे छिपकर वह होटलों में दूसरों की बची ओर 
छोड़ी हुई रोटियाँ खाता था । 

१८४० में नेक्रासोफ ने अपनी आरम्मिक स्वनाओं का संभ्रह छुपाया । इसे 
अधिक सफलता न मिली । फिर भी साहित्य-संसार में उसका प्रवेश होने लगा। 
१य्य४२ में उसकी व्येलिस्की से जान-पहचान हुई ओर शीघ्र ही वे घनिष्ठ मित्र 
बन गए | नेक्रासतोफ की कविता ( सन्‌ १८४६ ) 'सड़क पर से व्येलिस्की को 
उसके कवि होने का विश्वास हो गया । थोड़े समय बाद नेक्रासोफ, व्येलिस्की 
ओर 'पानएव? (!29792०) के साथ 'समकालीन' के सम्पादन में सम्मिलित हो 
गया। इस पत्र के संचालन में नेक्रासोफ के महत्वपूर्ण योग ओर प्रयत्न की 
चर्चा पहले हो चुकी है । 

इस समय तक उसके प्रगतिशील राजनीतिक विचारों का सबको पता लग 

“गया था ओर १८४८ से अधिकारी छिपे तौर से उस पर नज़र रखने लगे । उसकी 
ख्याति बढुने लगी। १०४६ में उसके संग्रह को तात्कालिक सफलता मिली । 
इसका कारण नए पाठकवर्ग का आविर्भाव था, जो कि सामान्य वर्ग के थे 
ओर जिनके विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति नेक्रासोफ की कविताओं में 
मिली । सन्‌ पचास! के अंत में वह नई पीढ़ी का नेता (कवि) बन गया । 
समकालीन! के नए. काम करनेवाले चनिश्येब्क्की और दोब्रोल्यबोफ से 
इसकी बड़ी गदरी मित्रता हो गई । चनिश्येब्स्की के निवासन पर नेक्रासोफ ने 
उसका पत्र और उसके बच्चों को सहायता की । इन दोनों लेखकों के न रहने पर 
नक्रालाक ने इस पत्र को चालू रखने का बड़ा प्रथल किया । इसे- जीवित रखने की 
[व उसने झआधिकारिया से लिखा-पढ़ी की जिससे कि नए समर्थकों को उस 
पर सदद के गया इस काजज़ोरी पर उसे पछतावा हुआ और उसने खुले तौर से 
ठस सादाीर करालया | 
4 दनि पर बह दूसरे पत्र देशभूमि-समाचारः को चलाने 
! सेद्रिन और वेलिसेबेत (४८॥४०ए८७) का सहयोग मिला । 
हम से इस पत्र का वेसा ही पमस्प स्थान था जैसा कि अपमे 
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समय में 'समकालीन' का । इसे भी जीवित रख क्रासोफ की घोर प्रयत्न 
“करना पड़ा ओर सेंसर से बराबर लड़ना पढ़ा । 
सन्‌ सत्त? के ज़माने में उसकी अपूर्ण कविताएं निकलीं--'छादा? 
(दिसेम्ब्रिस्ट', 'डूस में कौन अच्छी तरह रद्द सकता है? (अपूर्ण )। उसके गीत 
क्रातिकारी युवकों में बड़े लोकप्रिय हुए। जीवन के अंतिम दिनों में मी--जब कि 
वह केसर से मर रहा था--वह लिखता रहा । उसके शव के पीछे हज़ारों आदमी 
थे | उसकी कत्र पर भाषण देनेवालों में प्लखानोफ मामक युवक विद्यार्थी था जो 
भविष्य में बढ़ा दार्शनिक ओर ऋ्रातिकारी विख्यात हुआ । 
नेक्रातोफ की कविता ने दिसेम्व्रिस्य कबि, तथा पुश्किन और लग्मन्तोर 
-की कविता को आगे ब्रढ़ाया | किन्तु उसके समय में दमन ओर भी बढ़ा चढ़ा था 
और नेक्रासोफ लस्मन्तोफ की तरह अकेला न होकर ऋरोतिकारी युवकों का मान्य 
नेता था । 
उसकी कविता की देवी” (४४5५८) हुखी गरीबों की संगिनी है | 'कविता 
“देवी? शीर्षक कविता में वह कवि से ( लोगों के ) हुख का अनुभव करने को ओर 
संसार से कहने को कहता है। 'कवि ओर नायरिक' शीर्षक कविता में वह कहता है 
:कि नागरिक बनो, अपने पड़ोसी की भलाई के लिये जियो, अपनी प्रतिमा को 
ः -सर्वव्यापी प्रेम में मिला दो', कवि न संघर्ष से अलग रद सकता है और न जनता 
'की कित्मत से अपने को अलग कर सकता है | वह बार बार इस उद्देश्य, जनता 
की सेवा, और गुलामी तथा गरीबी से उसके उद्धार के उद्देश्य को दुहणाता है । ये 
उसके मुख्य विपय हैं । उसने कहा कि 'उच्च समाज को मेरी अ्रवह्ेलना करने दो । 
में उसके लिये नहीं लिखता, यदि मेरे मरने के बाद भी रूसी किसान मेरी 
स्वनाओं को पढ़ेगा तो मेरी (लेखक की) आत्मा पूर्ण संतुप्ट हो जाबगी' | इसके 
लिये उसे नई भाषा ओर काव्य के नए प्रकार या स्वरूप (07775) की खोज 
“करनी पड़ी । 
दूर तक फैले हुए. खेत, हरे बन, कड़ा जाड़ा आदि नेक्रासोफ को अनंत 
प्रेस्णा देते हैं, रूसी प्रकृति (या दृश्य ) के कुछ वर्णन तो भूले नहीं जा सकते । 
“प्रकृति के सौंदर्य के विरोध में वह गाँवों की गरीबी, स्त्रियों की असहनीय अवस्था 
-और किसान जनता के प्रति किए गए. अन्याय का ,चित्रण करता है। 
मेक्रासोफ शहर के जीवन ओर भीड़, सड़कों, फैक्टरी, गंदे मुहल्ते, ओर 
बाज़ारों वाले नए. आधुनिक नगरों का भी प्रथम कंबि है और इस म्रकार 
.मायाकोन्स्की और-ब्रिसोफ जैसे वर्तमान कवियों का-अगुआ है । बह शहर के 
मजदरों और गरीगों का कवि है। 'मोसम! नामक कविता में बह नगर के कोलाहइल--- 
आरे और हथौड़ों का शोस्मुल, किसानों का चीत्कार, सड़क बनानेवालै इंजन; 
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बच्चों का क्रदम--का वर्णन करता है। गंदे ओर कुहरे से ढके शहर में 'प्रत्येकः 
बस्वु रोती और कराहती है। मानो वे अभागों के लिये जंजीरं तैयार कर रही हैं! ।: 
बह शहर की सुंदरता, वर्फ से ढकी सड़कों की सुंदरता, और गेस लैम्प की 
शोमा देखता हैं किन्तु इसके साथ वह मिखमंगों और बच्चों को भूख और टंढक से 
मरते भी देखता है। और पुरानी इमारतों को भी देखता है जिनका पलस्तर राह 
चलनेवालों पर गिरता है | वह जीवन ओर अस्तित्व-सत्षा के लिये होनेवाले ऋर. 
संघप के नावक का वणन करता है। बच्चे के ताबूत को ले जाता हुआ सिपाही 
अस्पताल में मरते हुए कारीगर ओर क्लक, मत बच्चे के लिये कफन खरीदने को 
जीवित बच्चों और पति के पेट-पालन के लिये सड़क पर खड़ी हुई प्रथम राहगीर को 
अपना शरीर वेचनेवाली मां से लेकर नगर ओर बाजार के सबेरे से शुरू होनेवाले 
जीवन का व्यापक वर्णन कवि करता है। 
नेक्रासोफ की नगर ओर ग्राम-संबंधी दोनों प्रकार की कविताए' काम-काज के- 
दृश्य और ह्वाथ से किये जानेवाले काम की कठिनता बताती हैं | 'रेल” कविता में 
बह उन अभागों का वणन करता है जो जाड़े ओर गर्मी में कमर क्रुकाए रेल 
दनाते 5, ओर भूख से लड़ते हुए भिद्ठी की ोपड़ियों में रहते हैं और बीमार होकर 
मर जाने है । 'भृद्च बादशाही' किसी को नहीं छोड़ती। उसकी एक अत्यन्त कोमल. 
कविता धो का क्रंदन' है इसमें मूल्ल और अभाव से विवश बच्चे घर छोड़कर 
मशीनों पर काम करने जाते हैं और छोटी अवस्था में मर जाते हैं | व यह भी. 
त्रताता है ।क मजदूरों फे स्वतंत्र होने पर दुनिया किस प्रकार की होगी। इसके साथ. 
द्वावेंद वेकर, बड़ें किसान, मालिकी आदि 'सब्दे के वीरों! का भी वर्णन 
करता हैं । - 
नेक्रासोफ की कविता का प्रधान नायक किसान ही है। उसकी कविताओं में 
कसानी का भावनाएं: ओर विचारों की अच्छी सूक ओर आमजीवन का अपार 
ने निद्धित दे | अभी तक रूसो साहित्य में किसान नायक नहीं प्रकट हुआ था | 
नकारगेक्र ने इस प्रकार की नई कविताएं छुपाई। 'त्रोयका? (त्तीन घोड़ों की गाड़ी) 
टर्सी प्रकार की मुंदर रचना हे जिसमें एक जवान रूसी किसान-लड़की के करुशु- 
भाग्य का वर्गान है, जिसकी शक्ति और जिसका सौंदर्य कठिन परिश्रम के कारण 
भोट़े ही दिनो में नप्य दो जायगा, और जिसका सादस-मरा चेहरा थोड़े समय के. 
गा हुस्प ओर ठर से मर जायगा | उसकी कुछ सबसे उत्तम और लम्बी कविताएं" 
किसी के दिल से पृर्ण हैं । उसकी बहुत सी कविताओं पर सँंसर ने मनाही लगा 
7 नत एस लॉकाप्रय और प्रमावपूर्ण कबत्रिताए अधिक समय तक दती नहीं: 
/ सती भीं। नेंकामोक के जीवनकाल में द्वी हस्तलिखित प्रतियों द्वारा इन. 


के पार हो गया | * 


ी 
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नेकासोेत दी सब्मे मे स्वपूण रचना रूस म॑ फ्रोन अच्छी तरह रह सकता 
हूं (१८६३-१८७६) £ | यह सुधार के पूर्व ओर बाद के जीवन का विश्वकोप 


क्र दि सनी रचना मे जनता के अनेक रूपात्मक चरित्र, स्वभाव, आदत, 
मनोद्यए झर आशा का इतना प्रभावपूर्ण ओर सच्चा चित्र नहीं मिलता है। 
लेसक की दीमारी और मृत्यु के कारण इस कविता पर उसका काम रुक गया | 
विय लॉककया के अत्यतत निकद €। ऐसा विपय संसार की सभी 
लाइनकाधादं मे मिलता € | बट सोमाग्य और आनन्द की खोज की कदानो है । 
कविता वा आरम्भ लोक कथा के दक्ष पर होता है । 'एक (वर्ष) समय--तुर्ई 
गिना। एड दशा में--सुग्दी समक लो कि बट कहाँ ६॥' सात किसान शकडे होते दे । 
(श्र लाक-छथा के समान) घटस करते ४ और फिर झगड़ा करने लगते € । फिर 
एक बादू वा जिड्डिया प्रकट द्ोती द॑ और उनमे संधि स्थापित करती ८, और थे 
प्रसक्ष आदमा वी खोज मे निकल पड़ते है। अपने बच्चो को रक्षा के लिये चिड़िया 
इनगी कृत £ और इनको जादू का मजपारा दता ६। लोक-कथा की भावना, 
आर शह्ा ऊँ अत्यन्त निकट, कल्पना के आधार पर कवि वर्णन करता दे कि ये 
कृति रूस मे कया पाते हू। जा अपन को प्रसन्न समझते दे यह उनकी ओर उनके 
श्रम को क्ट्ानी ६ । 

कवर यर बताता दे कि गुलामी की ल्वतंत्रता' से गुलामी का असली द्वित 
नहीं हुआ । नशे में चूर मिखारी ही फेवल प्रसन्न ह। कठु व्यंग के साथ नेक्रासोफ 
दिखाता ं कि अपने का नशे में चूर करके ही अमागे किसान को च्षुणभर की 
विल्माति मिलती ६ | किन्तु वह इस कविता में सन 'सत्तर' के ज़माने में भी कुछ 
जाइता रहा जब्र कि क्रातिकारी आन्दोलन बढ़ती पर था ओर हज़ारों उत्साही युवक 
जनता के पास उस्तकी सेवा ओर क्राति के लिये जा रहे थे। नेक्रासोफ़ को उनकी 
लगन के यति बढ़ी सद्दानुभूति थी । नेकरासोफ का उन पर प्रमाव भी स्पष्ट था। 
उसके अतिम वर्षों में गाँव स्कूल की एक अध्यापिका ने लिखा कि कम से कम 
मन आनन्द इंड लिया--जनता की सेवा में' । वेहद बीमार होने पर मी कवि ने 
उसे प्रेमपृ्णु उत्तर लिखा कि जिस आनन्द के विषय में तुम लिख रही हो वह्दी 
(आनन्द) मेरी कविता या आगे विपय होना चाहिए था। इसकी समासि (मेरे) 
भाग्य से नहीं दे ।” ओर यह कविता पूरी न हो सकी | किन्ठ॒ इसके अंतिम भाग 
में आशा द्वोस्कोलोनोफ के रुप में सच्चे प्रसल्ष मनुप्य का परिचय मिला। यह 
जनता का प्रतिनिधि आर जनता के आन द का अवतार है। 

इसके प्रधान चरित्र किसान दें जो अपनी खोज में कई प्रकार के गांवों ओर 
प्रदेश म॑ घूमते हूँ। जिनके सांकेतिक नाम हँ--जैसे अशिक्षा', भय, लम्बे कष्ट! 
(फसल की असफलता!, 'जरमींदार का कर! आदि । दारण कठिनाइयों ओर सामान्य 
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जनता के जीवन-संघर्ष के बीच भी किसानों के कुछ मानवी गुण नष्ट न हुए-- 
जैसें दूसरों के दुख पर सहानुभूति, ओर अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने की तत्परता | 
कवि बताता है कि जनता का असंतोप किस प्रकार खुले विद्रोह में बदल 
जाता है। 

ग्रे सात किसान किसानों के अलग-अलग वर्गों के प्रतिनिधि हैं। उनमें एक 
अपनी स्थिति को अच्छी तरह जानता है। (तुम काम करते हो। काम खत्म 
होते न होते तों कर्ज देनेवाले सिर पर आ जाते हैं--भगवान, बादशाह ओर 
जमींदार' । दूसरा अपने साथी किसान के अधिकारों की रक्षा के लिये दंडित 
होता है| तीसरा दृढ विद्रोही है जो खतंत्रता को न छोड़ेगा चाहे जो हो जाय | 
समाज-वहिष्कृत मुजरिम की कहानी के द्वारा जो कि एक जमींदार को मार कर 
डाकू बन जाता है। नेक्रासोफ केवल जमींदार की ही नहीं प्रत्युत बादशाह की 
हत्या का भी संकेत करता है । 

नेक्रासोफ बताता है कि किसानों का अंधविश्वास, अज्ञान ओर नशाखोरी 
किस प्रकार दास-प्रथा के अंत के साथ लुप्त हो जायँगे। रूभी किसान विद्रोर्द 
नहीं है | बहुत से अपनी अभागी (स्थिति) किस्मत पर संतोष किए, बैठे हैं। कभी 
कभी जमींदारों के गुलाम अपनी कर्कशता में सबसे बड़े अ्रत्याचारी ठहरते हैं | जनता 
के बीच जासूस ओर देशद्रोही भी हैं । 

कविता के दूसरे भाग में मात््योब्ना तिमोफियेव्ना की ठेठ किसान ल्ली की 

कहानी है जिसे बचपन छोड़कर कमी अनान्द न मिला। शादी करने पर ओर अपने 

पति के घर जाने पर उसकी वही दशा होती है जो दूसरी लड़कियों की | उसका बच्चा 
मर जाता है | उसका काम बड़ा होता जाता है, और वह विधवा हो जाती है 

यह सब थेय के साथ सहती है ओर उसका हृढ विश्वास है कि किसान स्त्रियों 
के बीच आनन्द को दँढ़ना व्यर्थ है। इसी स्पप्टता और व्यंग के साथ नेक्रतोफ 
कई जर्मादारों के जीवन का चित्रण करता है । 


नेक्रासोफ के जीवन ओर उसके घनिष्ठ मित्रों के ऋ्रांतिवादी कार्य को जान लेने 
के बाद उसकी कविता की व्यथा, आग ओर तीत्र इच्छा के खर सहज ही समम में 
आ जाते ६। 'रात लम्बी है। तृफान को फूथ्ना चाहिए। प्याला लब्नालब है।? 
दूसरी कविताएँ जमाने के नए लोगों को--दोब्ोल्यूबरोफ, चर्निश्येब्स्की, ओर खतंत्रता 
के कायकत्ता ओर शहीद--समर्पित हैं। “रूस में कोन अच्छी तरह रह सकता 
४! नामक कविता में ग्रोशा नये लोगों? में है। इसकी गरीबी ओर इख इसे 
जनता के समीप लाते ह और उसके जीवन के उद्देश्य को निश्चित और स्थिर कर 
देने ई। 'पंद्रद् वर्ष की अवस्था में ही उसके निश्चय बन गए थे । बह निःखार्थी 
5 ओर आदशवादी क्रांतिकारी है, किए वह अकेला नहीं है। उसकी तरह के 
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हजारों आदमी इस 'सम्मान के मार्ग! पर चल पड़े हैं 'किस्मत ने, जनता के 
प्रतिनिधियों के लिये, साइबेरिया को जानेदाला ख्यातिपूर्ण कौर सम्मानपूर्ण पथ 
तैयार किया है! । उसके सामने जो कुछ आता है जनता की जागति के दृश्य 
ओर उसकी अंतिम विजय की दृढ़ भावना से सहता जाता है। 'इस कविता के 
शीर्षक' का जो प्रश्न है उसका वह (आसा) उत्तर है। 
नेक्रासोफ का उद्देश्य ऐसी पुस्तक का लिखना था जो लाभग्रद हो, जनता 
की समझ में आ जाय, ओर सच हो । यह पुस्तक जनता के लिये है और उसके 
बारे में है। इसलिये अपनी सामग्री के लिये मौखिक लोक-काव्य और लोक- 
कथा की ओर आक्ृष्ट हुआ, इस काव्य में जनता का आध्यात्मिक ज])बन उसकी 
आशाएँ ओर विश्वास की मलक है उसकी बहुतसी रचनाओं का मूल्य इसी में है | 
उसके कागजों में लोक-साहित्य-संबंधी सामग्री ओर टिप्पणियाँ संगहीत ओर 
सुरक्षित मिलीं और वह लोक-कथाओं, मुहावरों, काव्य और गीत के प्रकाशित 
संग्रहों से पूर्णतया परिचित था | 
लोक साहित्य का यह तत्व इन कथाओं की कल्पनात्मकता में मिलता है, 
जो कि यथार्थ जीवन के वास्तविक चित्र में बिलकुल घुलमिल गया है। इस 
कथा के कथन में लोक गीत की पुनराइत्ति की शैली का प्रयोग करता है। इस 
कविता का दूसरा भाग तो लोक-साहित्य की सामग्री पर ही बना है। कवि बहुत 
से लोकप्रिय मुहावर्सो का भी प्रयोग करता था। इसमें कुछ कझत्रिमता नहीं । 
कवि जनता की कला और भाषा की भावना के भीतर घुसता है। उसके कुछ 
गीत जनता की सम्पत्ति बन गए. और इस प्रकार उसने लोक-भंडार को 
समृद्ध बनाया | है और किसानों 
सरलता, स्पष्टता, युक्ति-बुक्तता उसके पद-विन्यास की विशेपता है ओर कि 
के लोकप्रिय मुहावरों का सम्पर्क उसकी साम्बग्रोजना और जोरदार शैली 
में प्रकट होता है। अपने पात्रों की ब्ोल्ली को उसके उपयुक्त' और ठेठ 
बनाने के लिये उसका प्रयोग होता है। गाँव के पुरोदित भी ठीक इसी प्रकार 
आध्यात्मिक कह्यवर्तों का प्रयोग करके बोलते हैं । कविता विशेषण, नकारात्मक 
घुलना, अतिशयोक्ति से पूर्ण है, और लोक-काव्य के अत्यन्त निकट आ जाती 
है। इस कविता का अधिक भाग अठ॒ुकान्त छत्द में है, बद्यपि थोड़ा ठ॒कान्त 
में भी है। यह लोक गीत की शैली के अनुकूल भी हैं। उसके पहिले के किसी 
कवि ने सामान्य जनता की आशाओं और प्रिचारों को इतने जोरदार शब्दों में 
नहीं प्रकट किया था । सन्‌ पचास की नई पीढ़ी ने इसे अपना कवि माना | 
नेक्रासोफ ने उनके लिये वही काम किया जो कि पुश्किन ने सन्‌ च्रीस तीस के 
जमाने में किया | 


श्ड्२्‌ रूसी लोक-साहित्य 


पुश्किन शात्रबाद को छोड़कर जीवन ओर जीवित भाषा की ओर झुड़ा | 
वह लोक-साहित्य की ओर मुड़ा ओर दूसरे लेखकी से भी जनता से कुछ सीखने 
को कहा | उस समय के जटिल समाज को पूरी कलक उसकी रचनाओं में है। 
यही बात पुश्किन के शिष्य लस्मन्तोंफ के बारे में भी है किन्तु उनके बाद के लेखक. 
इस ओर न बढ़े। बहुत से कवियों की न तो सामाजिक जीवन और न जनता की 
ओर रुचि थी । उन्हाने कविता को जीवन से वियुक्त कर उसे कृत्रिम ओर कीमती 
बना दिया | सन्‌ 'चालीस' के जमाने मे यद्यपि बहुत से कवियों ने लिखा फिर 
भी उनकी कविता का हास हो रहा था। नक्रासॉफ न नई सामाजिक परिस्थिति के 
बीच पुश्कन आर लरमन्ताक का परम्परा को फिर से जावित किया | उन्हीं की. 
तरह वह प्रस्णा क लिव जनता, जन-माप्रा और जन-काव्य की ओर अग्रसर 
हुआ, आर इस प्रकार काबता म नवीनता ओर गंभीरता लाया | 

उसका रवना-शाक्ते का [बकास व्याज्षस्को के प्रभाव क बीच हुआ ओर 
उसका स्वनाश्रा न चानंश्यव्ध्का क सादयवादा सिद्धान्ता को सिद्ध किया विशेष 
कर इस [सद्धान्त का [क कावता का अपन समय की सामाजिक और मानवी सम- 
स्याश्रा का खुलभाना चाहए,। भाषा आर शंला को अत्यन्त सरल बना कर और 
इस प्रकार क्ात्रमता ओर सजावट का हट कर उसने ऐसे विचार और विपयों का 
समावश किया [जस कावता के उपयुक्त नहीं माना जाता था। नेक्रासोफ की 
कंबता में चहुत से लोकप्रिय शब्दी ओर वस्तुओ। की पहिली बार नागरिकता का 
आंधविकार मिला | यह शिषप्ट और ड्राइंग रूम की कविता के त्रिलकुल उल्टी थी |. 
उसने अपना रचनाआ म॑ नेत्यप्रात क वातावरण का समावेश, कलात्मकता को 
बिना घ्यय किया। 

पराश्कन की तरह उसकी कवि वाणी भी रूसी जनता के छृदय की गूंज बनी | 
उसकी कविता का अभाव मायाकाव्स्की, इसाक्रोव्ल्की, त्वार्दोब्ध्क्की जेसे आधुनिक 
करविये पर ह। वीसरवा शती के समालोचक लुनाचारसत्की ने लिखा कि समग्र 
रुसी-साहित्य में कोई ऐसा आदमी नहीं हैँ जिसके सामने हमे इतने प्रेम ओर श्रद्धा 
; बिनन्र होना चाहिए जितना कि नेक्रासोफ की सुघति के समच्ष | 
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था यथा पंचारा में दिशा पदता था। उनका विचार 
शो कि यदि माय थी सहयोग धर ग्रीर गति पंचायत द्वार अपनी समस्या 
माय थीर या मोर पिीवागंतालोतों) सम्बन्ध पी स्थचत्था सुरक्षित 


शरी जा सह सी इससे देश था सविष्य भी सुधर जायगा ओर दफद़े-दरकई़ वाले 
प्ीयादी प्रभाव का संकद भी दूर हो जायगा। मे ए ज्ञीवादी समाज की मंजिल 
मे प्रधकर गाँव है 'कम्यून'ं द्वारा समाजवाद के झयगरण का स्वप्न देख रह थे। 

किल्ल छस समय के विचास्सीलों को दासन्पथा से शीघ्र ही मक्त हुए 


किसानों के बार में श्रधिक नहीं मालूस था। यद्पि किसान और उनके ग्राम 


१२४ रूसी लीक-साहित्य 


- जीवन की संस्थाएँ लोगों को ज्ञात थीं फिर भी सामान्य जनता की भावना, उनकी 
अ्रतरंग आशाएँ ओर राजनीतिक विचार आदि का अध्ययन नहीं हुआ था। जनता 

के इस रहस्यः का भेद पाने के लिय्रे, इन लोगों ने गाँवों में जाकर किसान के जीवन 
और उसके आदर्श के बारे में ज्ञान प्रात करने की बात सोची । सम्पर्कबादियों 
के उम्र दल को इस प्रकार किसानों की आँख खोलकर उनमें अधिकारों के लिये 
क्रांतिकारी संघर्ष और निरंकुशता के विरोध की आरवश्यक्रता का महत्व प्रकट कर 
अपने राजनीतिक ध्येय की पूर्ति की आशा थी । 

सन्‌ 'सत्त?' के युग के बीच जनता के पास जाने! का सामूहिक प्रवन्न शुरू 
हुआ !। किसानों के पहिनावे में क्रांतिकारी नवयुवक बढ़ई, लुह्ार आदि के रूप 
में गाँवों में जाने लगे । फिर उनको पता लगा कि उनके ओर गाँव के किसानों 
के बीच कोई सामान्य भाषा (या भापासाम्य) नहीं है। इस आन्दोलन को 
अधिक सफलता न मिली । इसकी अ्रसफलता का मुख्य कारण यह है कि 'जन- 
सम्पर्कत्रादी ने यह गलत सोचा कि प्रधान क्रांतिकारी शक्ति मजदूरों में नहीं बल्कि 
किसानों में है और यह कि किसान जार और जमींदार के शासन को अकेले 
उलट सकता है। वह यह नहीं जानता था कि बिना मजदूरों में सम्बन्ध खापित 
किये और उसके नेतृत्व के बिना किसान अकेले कुछ भी न कर पायेगा | 
क्रांतिकारी संत्र्ण में किसानों के काम को अत्यधिक महत्व देना ही उनकी सबसे 
बड़ी गलती थी | 

'जनता के पास जाने! की इस योजना के असफल होने पर 'भूमि और 
खतन्त्रताः दल में मतमेद हो गया । यद्यपि एक दल पुसने कार्यक्रम में लगा 
रहा, दूसरे दल ने---जो कि १८७६ के बाद से 'जनता की खतन्त्रता” की पार्दी के 
नाम से विख्यात हुआ--निरंकुशवा के उन्मूलन के लिये हिंसाव्मक उपायों को. 
अपनाया। इस दल ने अलेक्जेंडर द्वितीय को जो चुनौती दी, उसका रूस के. 
विचारशीलों पर बड़ा प्रमाव पड़ा । इस प्रकार निरंकुशता और क्रांति के बीच 
जीवन-मरण का संघर्ष शुरू हुआ और सभी इसकी प्रगति और परिणाम को बड़े 
ध्यान से देखने लगे | 

समकालीन! पत्र के बन्द होने पर जन्मभूमि समाचार) क्रांतिवादी 
जनतन्त्रात्मक आदर्श के लिये बैसा ही दृढ संबर्प करता रहा। 7म पत्र ने देश 
के पूँजीबादी विकास की विशेषताओं का दिग्दशन, मजदूर वर्ग. श्र 


न श्थ 
पूंजीवाद के कारण आमसमाज के दृठने आदि का बड़ा ्् 
करावा। नेक्रासोफ की मृत्यु के बाद 'साल्तिकोफ चेद्रिन! इ' ४ 

हुसी विचारशीलीं में प्रगतिशील भावनाएँ और .॥ गे] 


के लेग्बर्कों का अधिकाधिक महत्वपूर्ण भाग लेना इस युग 


सन्‌ 'सत्तए और 'अरुसी? का युग श्र 


समय लेखकों के ऐसे वर्ग का अविर्भाव होता है जिसके विचार “जनसम्पर्कवादी' 
हैं । इनमें उस्पेंस्की, करोनिन, पेत्रोपावोलोव्स्की, ज्लातोब्रात्की आदि मुख्य हैं। 

इनमें ग्ल्येम्र उस्पेंस्की सबसे अधिक प्रतिमावान है। उसके सन्‌ 'साठ” में 
कमकर, कारीगर, सौदागर ओर मुफस्सिल के अफसरों के बारे में कहानी लिखना 
शुरू किया । जनसम्पर्कवादी आन्दोलन में वह स्वयं गाँवों में गया और किसान- 
जीवन का सावधानी से अध्ययन किया | परिणाम-स्वरूप उसने गांव के समाज की 
अनेकल्पात्मक कहानियां और रेखाचित्र लिखे जो बड़े लोकप्रिय हुए। उसकी 
दृष्टि पेनी थी और वह अपने विपय का निरीक्षण बाह्याथंता ओर इतनी निष्पक्ष 
यथार्थता से करता था कि कमी कमी उसके निप्कर्म जनसम्पकवादी विचारधारा 
से मेल न खाते थ। उसने देखा कि पूंजीवाद ग्राम-संस्थाओं और किसानो की 
पितृसत्ताक ( ?०727८॥9] ) मनोद्याष्ठ को नप्ठ कर रहा है । साथ ही यह 
भी जान लिया कि पूंजीवाद रोका नहीं जा सकता । जनसम्परकंवादी आन्दोलन 
का करुण अंत इसकी रचनाओं में स्पष्ट है। इसका उस्पेस्की पर भी प्रमाव 
पड़ा । उसके जीवन के अंतिम वर्ष पागल खाने में बीते । 

नेक्रासोफ सन्‌ उत्तर का प्रमुख कवि था। उसकी रचना “रूस में कोन 
अच्छी तरह रह सकता है? इसी दशक में प्रकाशित हुई | 

साल्तिकोफ चेद्रिन उच्चवंशों का खाका उड़ा रहा था | उसकी रचना 'मेसर्स 
गोलोब्योफ! का अपने समय में जब कि निरंकुशता अपने अधिकारों की रक्षा के 
संघर्प में नितत थी राजनीतिक महत्व था | 

ल्येब ताल्स्ताय को रचना “अ्त्ना करेनिना? इसी समय की है| यद्यपि उसके 
बिचार जनतंत्रात्मक सामान्य वर्ग से त्िल्‍ल्कुल अलग थे। फिर भी वह अपन ठग 
से उस समय के सबसे बड़े प्रश्न 'किसान का क्या हाल होगा? पर विचार कर 
रहा था। 


फ्योदोर मिखाइलोंविच दोस्तोयेन्सकी (१८२१-१८८१) 


सन्‌ 'सत्तर' के जमाने के क्रातिवादी आन्दोलन के बीच इसका अपना स्थान 
है। इसका सर्जनात्मक काम सन्‌ चालीस” म॑ शुरू हुआ। उसकी अतिभा-शक्ति 
निजी शेली, गंभीर मानवता, सूर्रम मनोवैज्ञानिक विश्लपण का परिचय 'गरीब' नामक 
पुस्तक (१८४५-१८४६) से मिलने लगता है। विपय और मानवतावाद की प्रज्नत्ति 
वही है जो गोगल के ओंवरकोट' में मिलती है | इसमें एक नवयुवक के आत्मगोरब- 
विहीन आन्तरिक जीवन का चित्रण है। ब्येलिंस्की ने इसकी प्रतिमा को पहचाना 
श्र उसकी ख्याति की भविष्यवाणी की, किन्तु उसने यह भी बताया कि अपनी 
कहानी 'दोहरा” (॥0000९) में लेखक ने गलत रास्ता पकड़ा है। 


श्श्द रूसी लोक-साहित्य 


सन्‌ चालीस' के युग के अन्त में दोस्तोयेव्स्की 'शुरोपियन समाजवाद! की 
ओर आक्षप्ट हुआ। वह पेत्राश्वेब्स्की गोप्ठी का सदस्य हुआ ओर सन्‌ १८४६ में 
डसे दूसरे सदस्यों के साथ मौत की सजा मिली | फोसी के तख्ते पर बढ ओर 
उसके साथी खड़े किये गए. किन्तु उसी मिनट एक अफसर ने आकर माफी की 
त्रोपणा सुनाई । जब वे लोग तख्ते से उतारे गए तो उनमें से एक पागल दो गया 
था। वोस्तोयेब्स्की ने चार वर्ष की कड़ी कैद साईबेरिया में बिताई और फिर पांच 
वर्ष सेना की एक बंटेलियन के साथ । श्८५६ में वह पीटर्सत्र्ग लोटा | 

इन अनुभवों और प्रगतिशील गोप्ठियों से कटे रहने का प्रभाव लेखक के 
दर्शन पर पड़ा । वह अत्यन्त जर्जरित और रुग्ण अवस्था में वापस लौटा | उसका 
कुकाव थाशिक रहस्यवाद की ओर हो गया । उसने सामाजिक संबर्प के महत्व को 
स्वीकार न किया। विभिन्न बगों के बीच पारस्परिक सार्मजल्य ओर समझाने के लिये 
अपील की ओर धार्मिक नैतिक सुधार या उत्कर्ष की पहली आवश्यकता बताई 

जीवन की विपमताओं को सुलमाने में असमर्थ होने के कारण उसमे इस 
सिद्धांत को मान लिया कि जीवन कष्ट था दुःखसहन है?, और उसका कहना था 
कि 'ऐ गर्बले मनुष्य नम्र वन! । दोस्तोयेव्सकी की इस शिक्षा और ताह्स्ताय 
के उपदेश पर--कि अपने को ५१रण बनाओ और बुराई का विरोध न करों--गोकी 
का निम्नलिग्वित कथन हैं--इस थैय और घुराई के अविरोध की शिक्षा में लज्जा 
ओर कट्ठ व्यंग का तत्व है। ऐसा प्रतीत द्वोता है कि संसार के दो प्रतिमाशाली 
मद्रापुरुप ऐसे देश में रहे जहाँ जनता पर अत्याचार उग्रता की ऐसी चरम सीमा 
पर पहुँच गया था कि लोग उसकी पाशबिकता से (0एंटंञा) सब्ध हो गए थे | 

१८४६ में 'स्तेपान चिकोकी! का गाँव और 'ढाठा के स्वप्म! छुपे | श्८६१ 


सन्‌ 'सत्तर ओर अस्सी? का युग १३७ 


क्योंकि उसने ईश्वरीय नियम ठ्‌ किसी की हत्या न करेंगा! की अवहेलना की 
ओर इईसाइयों की नम्नता ओर दुःखसहन की पवित्रता का प्रचार करता है। 

धूरोपियन सोशलिज्म! के विचारों ने नकारात्मक व्विच्रिण के साथ गरीत्रों 
फा जो अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण चित्र मिलता है उससे लेखक के विचारों की 
विपमता समझ में आ सकती है । उसकी स्थिति सामान्यवर्ग के उस ब्रौद्धिक 
लेखक के समान है जो चुर्जुआ व्यवस्था का शत्रु है किन्त॒ जो अपना छुटकारा 
इस व्यवस्था के विरुद्ध चलनेवाले क्रांतिकारी संघर्ष में न देखकर धार्मिक 
उदासीनता और नम्रता में समभत्ता है ) 

इस आधास्भूत विचार के मिथ्या ओर प्रतिक्रियावादी होने पर भी यह 
उपन्यास कलात्मकता का अन्यतम ओर अपूर्व उदाहरण है मनोवैज्ञानिक चित्रण 
की गहराई ने ओर पूं जीवादी युग की सामाजिक दशा के जोरदार बथार्थवादी 
अंकन ने इस उपन्यास को विश्वसाहित्य की महान्‌ रचना बना दिया । 

१८६७ में दोस्तोबेब्स्की विटेश गया ओर चार वर्ष तक घमता रहा ! 
अपने कर्जदारों से बचने के लिये ( क्योंकि 'पत्रों' के वन्‍्ठ होने पर उस पर बड़ा 
कर्जा हो गया था ) वह ऐसा करने को विवश था | इस समय उसने 'बेवक्फ! 
( श्यूक्ष्य ) और "शैतान! उपन्यास लिखे | इस दूसरे उपन्यास ( शैतान ) 
लेखक खुले रूप में अपने समय के क्रांतिवादी सामाजिक ओर साहित्यिक 
ब्क्तियों के चित्र उपस्थित करता है--जैसे पेत्राश्येब्स्की, नेच बेब, तु्गेंन्येव आ्रादि । 
समकालोनों ने इसे अशिष्ट व्यक्तिगत आक्रमण माना | इस पुस्तक से दोस्तो: 
येब्त्की की सन 'सत्तर' की प्रतिक्रियाबादी प्रद्त्ति स्पष्ट हो जाती है। जीवन के 
अंतिम वर्षों में उसने दो ओर महत्वपूर्ण उपन्यास 'करामजोफ माई? ( श्थ्य्० ) 
ओर जवान” ( श्८७५ ) लिखे, जिससे लेखक की कलाचव्मक प्रतिमा की शक्ति 
और दुर्बलता दोनों स्पष्ट हो जाती हैं । 

ल्येस्कीफ़ ( १८३१-१८६४ ) 

इस युग के अन्य लेखकों में ल्वेस्कीफ का नाम उल्लेखनीय है | यह गद्य का 
बड़ा और मौलिक कलाकार है । किन्तु इसने सन्‌ साठ और सचर ( ६० और 
७० ) में प्रजातंत्रवादियों का विरोध किया। कथन ओर हास के संबंध में 
उसकी अत्यन्त विकसित प्रतिमा का दर्शन पुरोहिती समाज के जीवन से 
संत्रंधित उपन्यासों मैं--जैसे 'गिरजाघर! ( श्य७२ )--मिलता है | ल्येस्कोफ सुधार 

पहले और ब्रा के सामान्व जीवन से पूर्णतया परिचित था, ओर कथा- 
कहानी आदि का बड़ा उत्साही संग्रहकर्ता,या | डसकी मौलिकता लोकप्रचलित 
-भाषा की शैली लोककथा के ढंग के उपयोग में है। उसके रचनात्मक कौशल 
की गोर्की ओर ताल्स्ताय ने प्रशंसा की | 


श्श्््‌ रूसी लोक-साहित्य 


सन्‌ “चालीस! के युग के अन्त में दोस्तोयेव्स्की 'शुरोपियन समाजबादः की 
ओर आक्ृप्ट हुआ | वह पेन्राश्येब्स्की गोप्ठी का सदस्य हुआ और सन्‌ १ ८४६ में 
उसे दूसरे सदस्यों के साथ मौत की सजा मिली | फांसी के तख्ते पर वद ओर 
उसके साथी खड़े किये गए. किन्तु उसी मिनट एक अफसर ने आकर माफी की 
शोपणा सुनाई । जब वे लोग तख्ते से उतारे गए तो उनमें से एक पागल हो गया 
था। दोस्तोयेब्स्की ने चार वर्ष की कड़ी केट साईबरेरिया में त्रिताई और फिर पांच 
चप सेना की एक बटेलियन के साथ । श्थ१६ में वह पीटर्सबर्ग लोठा । 

इन अनुभवों ओर प्रगतिशील गोप्ठियों से कटे रहने का प्रभाव लेखक के 
दर्शन पर पड़ा । वह अत्यन्त जर्जरित और रुग्ण अवस्था में वापस लौटा | उसका 
झुकाव धाग्क रहस्यवाद की ओर हो गया | उसने सामाजिक संब्र्प के महत्व को 
स्वीकार न किया। विभिन्न वर्गों के त्रीच पारस्परिक सामंजस्थ और समझाने के लिये 
अपील की ओर धार्मिक नैतिक सुधार या उत्कर्प की पहली श्रावश्यकता बताई । 

जीवन की विपप्रताओं को सुलझाने में असमर्थ होने के कारुस उसने इस 
सिद्धात को मान लिया कि जीवन कष्ट या दुःखसहन है?, ओर उसका कहना था 
कि 'पऐ गर्वीले मनुष्य नम्न बना । दोस्तोयेब्स्की की इस शिक्षा और ताह्स्ताय 
के उपदेश पर--कि अपने को ध[र्ण बनाओ और बुराई का विरोध न करों--मोर्की 
का निम्नलिखित कथन है--इस बैर्य और बुराई के अविरोध की शिक्षा में लज्जा 
ओर कट्ठ व्यंग का तत्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार के दो प्रतिमाशाली 
मद्गापुरुष ऐसे देश में रद्दे जहाँ जनता पर अत्याचार उग्रता की ऐसी चरम सीमा 
पर पहुँच गया था किलोग डसकी पाशविकता से (0एपलंडा0) सब्घहो गए ये । 

१८४६ में 'स्तेपान चिकोकी? का गाँव ओर ाटा के स्वप्न! छपें | १८६१ 
सने अपने भाई के साथ अपने पत्र 'समयः और 'थुग” चलाये। 

महत्वपूर्ण पुस्तकें भरें घर के समाचार! और अढुर्म और सजा? 

में छपे | 

लेग्बक के निर्वासन के बाद के विचार इस अन्तिम पुस्तक में बड़ी कला- 
सकता के साथ प्रक८ किए गए हं। इसका नायक 'रास कोल्निकोफ' है जो 
#जीवादाी नगर में जीवन की कद विपमता को देखता है । सन्‌ 'साठ? के क्रान्ति 
कास मांग को ने अद्दश कर वह व्यक्ति के अधिकार? के सिद्धान्त द्वारा मनुष्य 
5 ठप की समस्या को इल करना चाइता है | उसका विचार है कि सब्रल व्यक्ति 
के लिये सब्र कुछ ज्म्य है। सब्रल सत्र कुछ कर सकता है और वह कर्जा देने 
वाली एक स्त्री की हत्या करता है | अपने ग॒ नाह के बोर से दबकर बह अपने 
मम से छापने को अधिकारियों को सौंप ठेता है, और सपरिश्र म कारावास स्वीकार 
कुर्ता & | उपस्थास गिस कोल्निकोफ! की विद्रोही वैयक्तिकता की निन्‍्दा करता है 
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पर इस्गरमा भा साग्रगा इप्ट सहन हो पावतता मा प्रसार रुग्ता ४ । 
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हडित मा गत 5 परंगम प गये का रात रचना शा जिया! 
शा भा 


ब|ौ ५ | ८४:7३ -४ ४३7 ः  ्् मा पीर सार मं हतठे, प्रात 
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हे 

मे ) झह ऐसा मरने थो वियश था । श्स समय उसने दियकृपर 
बे. 

तिना उपर्यास लिख | इस इसर उपर्गस ( शतान ) १44 


भय में ध्रापमे समय के आानियादी सामाजिक आर साहित्यिक 


ड / 
ट्द 5. 5 म्बिति झग्ने नं हद गस्नेस्डी, | 5. ५2.०६ 
उपकियों थे लिप्त उपस्चित करता --हैंसे परतास्मेस्‍्ती, सेचायेय, सु्गेन्देय छाद्ि । 
न 5 


मसमयालोनों ने एसे प्रशिष्ठ व्यकिगत झाकममण माना । एस प्स्तक से दोस्तो- 
५ जी 


प्रेण्मी थी सन मित्र दी प्रतिक्तिसयादी प्रदुचि स्पष्ट हो जाती 2ै। जीवन के 
का +_ जी न, डा 


$े 


अंतिम बर्षों से उसने दो खीर मातपप्र्क उपन्यास िसमओड भाई ( शण्य० ) 
पीर शयाना ( १८०७५ ) लिखे, जिसे लेगफ वी सलागमझ प्तिमा की शक्ति 


बढ 


टस सुग के अन्य लेखकों में ल्वेम्थोफ़ का नाम उललेग्नीय है । यद गय का 
टा झीर मीलिफ फलाकार है | किन्‍्त शसने सन्‌ साद शरीर स्तर (६० श्रोर 
७० ) में प्रजान॑ंत्रवादियों का बिगेघ किया। कथन आर हास के संबंध में 
मदीी अन्यन्त विकसित प्रतिमा का दशन पुरोहिती समाज के जीवन से 
संबंधित टपस्याों में---जैसे गिरजाथर! ( १८७२ )--मिलता ४। ल्येस्कोफ सुधार 
के पहले और बाद के सामान्य जीवन से पुर्णतवा परिचित था, श्रोर कथा- 
ऋदामी श्रादि का बढ़ा उत्साद्टी संग्रटकर्ता था । उसकी मौलिकता लोकप्रचलित 
माया की शैली लोककथा के दंग के उपयोग में है। उसके ग्चनात्मक कीशल 
की गोर्की और ताल्स्ताय ने प्रशंसा की | 


$। 


श्श्द रूसो लोक-साहि 
मेलनिकोव प्येचेस्क्रो ((८१६-१८८३) 


इस लेखक ने दो लोकप्रिय उपन्यास 'जंगल में? ( १८७० से ७५ ) ओर. 
पहाड़ी पर! ( श्य७५ से १८८१ ) लिखे | यद्यपि राजनीति में वह अपरिवत्तन- 
बाद था फिर भी उसने मध्यम वर्ग के जीवन का अपृर्व परिचय दिया हे | 


मार्च १८८१ में अलेक्जेंडर द्वितीय की उस पर जनता की खतंत्रता पार्टी के 
सदस्य ग्रिनोवेत्स्की द्वारा बम फेंके जाने से हत्या हुई। यह आतंकवादी श्रान्दोलन का 
सबसे बड़ा कार्य हुआ। किन्तु इसके बाद उसकी दुर्बलता भी स्पष्ट हो गई। जनता का 
समर्थन न प्राप्त होने के कारण यह आन्दोलन शीघ्र ही कुचल दिया गया | व्यक्ति 
की हत्या के द्वारा निरंकुश शासन नहीं उलणा जा सकता । अलेक्जेंडर की हत्या 
के बाद शासन और भी कठोर हों गया । रूसी विचारकों ओर लेखकों को 
राष्ट्रीयवा के समर्थन के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी । कुछ क्रांतिकारी 
फॉसी पर लटका दिये गये। कुछ स्लुइशचर्ग की अन्धी कोठरियों में जिन्दा ही डाल 
दिये गये और कुछ साइबेरिया की खानों में गये । लोकप्रिय आदशों के नायकों 
की परम्परा इस समय लुप्त हो जाती है। जनता की खतन्‍्त्रता की पार्टी को 
कुचलने के बाद प्रतिक्रियावादी और आगे बढ़े । प्रतिक्रियावादियों द्वारा प्रेरित 
यहूदियों के प्रोग्राम (हत्या) की लहर चल पड़ी । यहूदियों के विरुद्ध प्रचार 
खुलेश्ाम रूस मे उस समय के बड़े-बड़े व्यक्तियों द्वारा किया जाने लगा | 
* इस ऋर्ता के शासन का लेखकों पर प्रभाव पड़ा । पूर्वदशक के सामाजिक 
उत्साह का स्थान उदासीनता, निराशा और आध्यात्मिक निष्क्रियता ने ले लिया । 
यह समय वेयक्तिकता (/0077९50८09) ओर बुर्जुश्ना खप्त ओर निश्चिन्तता का 
समय था। इससे छोटे कार्यों के सिद्धान्तः की लोकप्रियता, ताल्स्तायवाद की 
ओर भुकाव, श्रौर शुद्ध कला की श्रभिरुचि का कारण स्पष्ट हो जाता है । 


छोटे कार्यों का सिद्धान्तः सैद्धान्तिक ग्रतिगसन ओर उद्देश्यदीनता के समय 
में आया। और मूलतः यह सन्‌ 'साठ' और 'सत्तरे की (६० और ७०) क्रांतिवादी 
परम्परा का परित्वाग था यद्यपि यह सामाजिक हित के वेप में छिपा था | इस 
बाद का यह कहना था कि यह समय क्रांति के लिये उपयुक्त नहीं हैं ओर इसके 
लिये धीरें-घीरे तैयारियां करमा चाहिए.। 'सत्ताह पत्र जो कि इस बाद का मुख्य. 
प्रचारक था सोचता था कि सही रास्ता केबल यही हैं कि विचारक ओर लेखक 
छ5-छ5 सास्कृतिक कार्मो को लेकर जनता को जगाये ओर उनके चारों ओर 
के साताबस्श को सुधारें | बद बहुत लोगों को अ्रच्छा लगा क्योंकि इस प्रकार 

पर्नी आान्मा को भी बचा सकते थे और दुजिधा से छूट सकते थे। वास्तव 


कर 
मे सना आर चिरम्म' प्रा मण 
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न बज भागते को बधाधदा में समन शस्से को शध्य दिया। 
शाम शय में धराफदविक मिद्ारा रे दुगई है चघविरोंग है उपेश मो बढ़ने के 
कप ही थे दी रमोन परे हुए, जाई इेश ऐोर मसमाश तेगनों के दीच मिली । 

संग खिल! दे धर थे धहीय शुद्ध बहा की प्रमिरनि भी रसी प्रयशित 
भरहीडिकि को भाव र थी। सपइईवार वा पैसाआन सभी कारप की सागरिसिता की 
इमाम स्यय वा आर्य गिर गसाविक्या मे कष्यमा प्रीर सुम्दर उप्रमानों की 
इंलिया है धाहएगे भा । 

6. कप छल पी दिमिया जी मापत इस गयय है पर्पों में मिली । चेद्िम या 
व हिमालय रघदार मे बंप कर डिया गया । दूसरे प्रगतिशील 
दप मी इसी प्रदण इव हिये मदे। हहई गये प॥ प्रचारक दादा थ्रीर सरम 
देख का प्रेधिप्स देशहदा शाप “ये प्रयाग्यामी हल गए । भीरी' शोर 
पियनमाश ये आहुनेगली पीर अशाहप्र्श रसास्मक पर्षों के स्थान पर धआद 
शेद्ध कप की प्रेस मैंगरोत निरलनसे लगी । इस संस के छेद प्रतिनिधि 
गाणन फेर सागिग है । 

मादसन (१८४२--/१ ८८७) 

पद मम विस्मी' था सशों जोहधिय ढगि या। इसने भोड़ा दी लिसा श्रीर 

घट मन विस्मी' था मर + | 
इराती मरे बंगायादा में ही हो गई । गिर भी इसमें उस समय र्पी्‌ नियशा श्रोर 
छिदाद मो साया प्रीर धनुयूति पा शा सथा चित्र उपस्थित किया है । रा 

इस्धी आसीमद़ कगिताओं में शिमंपकयाड़ियों! के विचारों की ध्ज़ 
मिलमी 74. गह कीड़े भाई खर्माव दिलाने के बारे में लिखता हे कि ये धीरज 
हर परिशय के ग्रयगार # हे कि टेश के लिये अपना मन बष्टाले हूं | उसका 
बिश्वास है कि यह शाम प्रदाय घागिया जब कि न्याय गा सूर्य लमोेगा । फकठ़ 


ससायियना मे धन भावनाओं यथं शौम ही मिद्रा दिया। प्रतिक्रिया के तीम 
सिसे पर कवि ने 


लम्पा #ि हर अगले बद्धम पर सर कुछ श्रधिक अंधकारपुरा 
हि हि हर कि + हज भत्र थे गे गे री 4 
श्र भयानक श्े । इंर कदम पर ख्राशाएं कम खोर मित्र भी ड़ हरा जाते हू । 


ज्जक 


यह कहता £ कि मुक्ति या द्वार हैं ढते शुए' फेबल वही नहीं गिय । बल्कि 
बट २ 7 है ठ # 5 *0४ कः गदरदी ञे र- १26 ९ 
उसके चारों घोर के लोग इसी संघप में टरत गए आर सुद्धल्नेत्र से भागे हुए 


शरद बन गये । उसे श्रपनी पीढ़ी से नियाशा दी थी क्योंकि उसने ( पीढ़ी ) 
अ्पम देवताश्रों' श्रीर अपनी दाल शप्तु के सम्मुख इतनी जल्‍दी फेक ढी। इस: 
पीढ़ी में विश्वास का श्रमाव और छृदय की डुबबलता थी। बह्द व्यथा से कहता ६ 


"१४० रूसी लोक-साहित्य 


॒कि हमारे हृदय पालना में ही इद्ध ओर दुर्वल हो जाते है। विश्वास के अमाव 
से दबे हुए ओर शोक से घुने (खाए) हुए हम उत्कय दच्छा की भी क्षमता नहीं 
रखते। ओर छणा भी हमारे अन्दर मुँह छिपा रही है। हमारी पीढ़ी नह 
जानती कि जवानी क्या है | क्रूर प्रतिक्रिया के बीच, ऐसी ही परिस्थिति में पचास 
वर्षा पृव॑ लिखित, लस्मन्तोंफ की शैतान! कविता की यूज इन रचनाओं में भी 
है| कभी-कभी नादसन अपने ओर दूसरों में हिम्मत भरना चाहता है। संसार में 
प्रेम' के पुनरावर्तन में विश्वास करता हुआ बह यह कहता है कि 'मेरे मित्र 
चमकीला प्रभात कोरा सपना नहीं है, निस्सार आशा नहीं है। देखो चारों ओर 
पाप (जा) का आतंक है । रात बेहद काली है। किन्तु इन आश्वासनों में भी 
न्याय की विजय के दृढ़ विश्वास की अपेक्षा निशाशा अधिक है | 
गहरी निराशा के बीच नादसन पूछता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है ओर 
कोई जीवित ही क्यों रहे । उसका अपनी कविता से भी विश्वास उठ गया क्योंकि 
बह सोती हुई पीढ़ी को संघर्ष के लिये नहीं जगा सकी | उद्देश्यहीनता की 
टारुणता, ओर यह विचार कि उसके कार्य का कोई मूल्य नहीं, इन भावनाओं ने 
उसकी कविता को घोर निराशा से भर दिया। 'सोचने ओर दुःख सहने से क्या 
लाभ | इतनी देर में यह मेरी समझ में क्यों आया कि इस सृष्टि के संघर्ण' और 
अशजकता का केवल एक ही उद्देश्य है । “निर्वाण की शान्ति” असत्‌ या अमाव 
की शान्ति । वह अपने को चिन्ता ओर सन्देह का पुत्र कहता है। नादसन 
की कविता का मुख्य गुण उसकी सच्चाई और संगीतात्मकता है। उस समय 
के बहुत से लोगों की अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति उसकी कविता में मिली । 
गाशित (१८५४-श प्८८) 
इसकी मनोदृष्टि नादसन के समान ही है। इसने भी थोड़ा ही लिखा है | 
इसकी रचनाओं में चार दिन! (श्य७७-१८८०) ओर 'लाल फूल! (श्यू८३) 
उल्लेखनीय हैं---इसका मुख्य विपय विचारशील लेखकों का--जिनका अपने आदशों 
से विश्वास उठ गया है--मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। चार दिन! कहानी में युद्ध 
बन्र में पड़े हुए ज़ख्मी सनिक की कथाओं का चित्रण कर युद्ध का विरोध 
किया गया हे | 
अदालिया प्रिसपः शीशे के घर में उगनेवाले ताड़ इच्च का शास्त्रीय नाम है। 
अपने को मुक्त करने की चेष्ठ में वद्द शीशे की छत को फोड़कर ऊपर निकल 
जाता ६ | बाहर के शीत की कठु वास्तविकता का सम्पर्क इस कोमल ताड़ को नष्ट 
#। देता & | गिरते हुए यह अपने तल में उगते हुए दूसरे पीर्धो का भी उन्मूलन 
फेर देता है। क्ड्मानी वास्तबिकता से प्रशस निराशा का प्रतीक है ओर ताड़ 


आमशानान विचार, ० हा. 


वयारका का प्रतिनिधि हे | 


० 


पये था डिर भी लेनिन के 


मा आर ०००८० कि पे के लड्र 
खार सन पाया आा परामाना हल का ६ 


कर ४22५ 
पमगानुरर एसी समर सनसग्प7्यादियों देः रप्म नष्ट हुए। आधिक खो्जों 
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अदुपर संस्यर दो सामातिंत शनमंततात्मक इंषटि से देखने के आधार को सयार 
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घ्थई मे मिद्दतृर स्यारों पा संमस्स हुआ जिससे कि रूसी जननंत्रा- 


पी दांव पी | एसक धाद रूसी सामरानिक जअनतंयात्मक संघटना का 


पाविमाद हुणा। छागानोव वी युल्लक 'हसारे मवमदरं ( स्वथय४ ) में जन- 
सम्धयादियाँ पी आलोचना ओर सामाजिक जननंत्र का प्रोग्राम था | ये घटनाएँ 


आर ५ैकारियों मे बढ़ता शुख्या अ्गंतोप समाज पी विपय्ताओं का साक्षी है जो 
हि आनेदाने दशक में ध्ोर भी बद गया। लेनिन के मतानु सार रुसी त्वतंभ्ता- 
झान्दालन का तीसश सामान्यवादी (00 शाणशा) युग शुरू हुआ | 

झय कि सभ अस्सी! के लेखक निराशा में दबे थे, ताल्स्तायवाद ओर 


१४२ रूसी लोक-साहित्य 
छोटे कार्यों? की ओर झुक रहे थे, ओर नए आदशों की असफल खोज मेँ 
थे | इतिहास की अपनी गति रूस की शक्ल बदल रही थी। फेफ्टरियों की 
संख्या वद्दी ओर सारे देश में रेल का जाल फेल गया जिससे कि विदेश से 
व्यापारिक सम्बन्ध दृद हुए | शहरों के बढ़ने से मज़दूरों की संख्या ओर मी बढ़ी । 
रूसी जीवन का केन्द्र गाँव से हटकर नगर में हो गया और एक नवा वर्ग-- 
मज़दूर--क्षेत्र में आया । मज़दूरों की समस्या अपने समय का मुख्य प्रश्व बन गया | 

सन्‌ नब्त्रे! के युग में ओ्रोद्योगिक केन्द्रों में हड़ताल की लहर चली जिसमें 
पीट्संबर्ग के कपड़ी के तीस हजार मज़दूरों की सन्‌ श्य६६ की हड़ताल मुख्य 
है | इसका प्रभाव विदेश पर भी पड़ा। श्य६१-६२ के श्रकाल और श्य्ू६२ 
में हैजा के प्रकोप के कारण कुछ जिलों में बलवे हुए। विचारकों ओर लेखकों 
का बड़ा भाग इन वर्षों की दुर्दशा को देखकर कॉप उठा और न चाहते हुए 
भी उनको इन घटनाओं में पड़ना पड़ा | हज़ारों ओर लाखों की संख्या में ये 
अकालपीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिये गए, | 

इन घटनाओं से सामाजिक जागत्ति बढ़ी | इसके साथ ही माक्संवादी वर्ग 
भी बढ़ा ओर मार्क्सवाद में लोगों की रुचि बढ़ो | इसे ब्लेखानोव की पुस्तक 
इतिहास के मठीय ( ००५४८ ) दृष्टिकोण की समस्या” और लेनिन की 
दो पुस्तकों 'कौन जनता के मित्र है? और “रूस में पूंजीवाद का विकास” से विशेष 
सहायता मिली | मार्क्सवादी ओर जनसम्पर्कवादी विचारों के संघर्ष ने विचारकों को 
मार्क्स और एंजेल्स के अध्यवन की अमिरुचि दी, ओर इस प्रकार सामाजिक 
मनोद्ृष्टि में शीत्रता से विब्लव उपस्थित किया। इन सबने मिलकर विचारकों 
के मानसिक अनिश्चय की अवस्था को समाप्त कर दिया। 

इस युग का बोद्धिक जीवन केवल मार्क्सवादी ओर जनसम्पर्कवादियों के 
भंगड़ों तक सीमित नहीं है । इस समय की राजनीतिक विचारधारा की तीन 
प्र त्तियाँ हं--(१) मध्यम वर्ग का नस्म दल, (२) बुजुआ प्रजातंत्रात्मक 
विचार, (३) मज़दूर वर्ग की क्रांतिकारी प्रवृत्ति। इन प्रद्नत्तियों ओर इन वर्गों की 
सादित्यिक प्रगति के बीच पूरी कलक मिलती है। 

नया शब्द”, 'जीवन! आदि माक्सवादी कानूनी पत्र हें जिनमें स्थ्रुवे, चदायेव 
आदि कानन-विज्ञ मार्क्सबादियों के विचार प्रकट हुए,। “रूसी सम्त्ति! ने-- 
जिसके सम्पादक मिद्दाइलोव्स्की ओर कोरोल्वेकी थे--जनसम्पर्कवादियों का 
पक्ष लिया और माक्सवाद का विरोध किया। 'सत्ाह! सम्पर्कवादियों के 'छोटे 

हू सवियन देराह्दा! ( श्८ू८६ में स्थापित ) लिचरल अधिकारी-बर्ग के 


डियारा का पविनिधिल करता था । उत्तरी दूत ( ४०ाटाएम मजलावात ) 


सन्‌ 'सत्तर' और अस्सी का सुग श्डड्‌ 


की खापना प्रतिक्रियादी' वर्ग द्वारा सन भब्मे! के जमाने में हुई। सोलोग्लब, 
इलमान्त, दिष्पियत शझ्ादि विख्यात लेग्यक दमी यर्ग में थे | इन लोगों ने क्रान्ति- 
बादी नंघर्म में कोई भाग न लिया और व्यक्ति फी अपनी भावना को अपना 
आदर्श इनाया । इन लोगों ने शुद्ध कला! के सिद्धांतों का प्रचार किया, यद्यपि 
इन सिद्धांतों को सन्‌ १६०० तक प्रीढ़ता न प्राम हुईं। पत्रों में चलनेवाले 
वादवियाद से लेग्बर्फों के ऋ्ंतियादियों से लेकर व्यक्तिबादी मध्यम वर्ग तक के 
विभिन्न बगों का और फलतः सामाजिक मनोदृष्टि में होनेवाले विक्षव ओर 
परिवर्तन का पता चलता है। 
बयपि ताल्‍ललाय और च्येखव का काम सन्‌ नब्बे! के बीच चलता रहा 
फिर भी हूस समय के दो एफ लेखक उल्लेखनीय हैं । 
प्‌० एस० सिगाफिमोधिय (जन्म १८६३) ने सन 'अस्सी' में लिखना शुरू 
किया | उसकी निरीक्षण और अलोचनात्मक शक्ति इस समव तक काफी विकसित 
हो चुछ्ी थी। (नब्बे के ज़माने में) उसकी रचनाओं में पूजीवाद के शोपण का 
श्रोन्‍्म दोनेवाले मज़ूदूरों--यान में काम करनेवाले, रेल के मजदूर, किसान, 
महुझा श्रादि--फा चित्रण है। उसके नायक अमी उद्धारश्ीर म॒क्ति का मार्ग नहीं 
हूँद पाते। लेखक का उद्देश्य अभो तक केबल इन छोटे आदमियों? की 
कठिनाइयों का चित्रण टै। इस चित्रण ने उसे प्रगतिशील यथार्थवादियों की 
कोटि में रब दिया | 
कप्रिन का भी विकास बाद में हुआ किन्ठ उसकी इस समय प्रकाशित होनेवाली 
स्चनाओं में उसकी कट्टानी 'मलोच! है। यह फैक्टरी में काम करनेवाले मजदूरों 
का चित्रण करनेवाली द्वथम कहानियों में से एक है। 
किन्तु नव्बे! का सबसे महत्वपूर्ण साद्ित्यिक घटना मैक्सिम गोर्की के रचनात्मक 
कार्य का आरम्म है। आरम्मिक कहानियाँ क्रांतिवादी रोमांटिसिज्म की शैली में 
थीं। विषय, शैली, मानसिक दृष्टिकोण, वातावरुण सभी दृष्टियों से ये कहानियाँ 
पब्बे! के साहित्य में इतनी असामान्य थीं कि लोगों का ध्यान इस युवक लेखक 
की ओर अपने आप सखिंच गया। इन रचनाओं में भी आनेवाले तूफान और 
विप्लव का ग्रामास मिल रहा है। उन्नीसवीं शदी के अंत में वह क्रांतिकारी 
लेखकी और मजदूरों का सबसे बढ़ा व्याख्याता हुआ | 


मिहाइल येवग्राफोंविच साल्विकोफ चेद्रिन ( १८२६-१८८४६ ) 


यह उन्नीसवीं श्ती के उत्तराध॑ के महान्‌ लेखकों में से एक है। इसका 
उल्लेख कई प्रसंगों में किया जा छुका है। उसका वचपन बड़ा द्वी दुखमय चीता के 
भाता-पिता आपस में लड़ते ये और उसकी शिक्षा घर की धात्री पर छोड़ दी गई 


१४४ रूसी लोक-साहित्य 


थी | बचपन में उसने चारों ओर घर-बाहर ओर अपने परिवार में भी दास-प्रथा 
की दारुणता और जमींदारों को निरंकुशता देखी | बाद में डसने लिखा कि 'भय, 
शारीरिक कष्ट, ओर निरंकुशता की कोई भी बात मेरी नजर से नहीं बची जिसने 
आद में मुझे पीड़ा न पहुँचाई हो? । 

स्कूल में उसने अपनी प्रतिमा का परिचय दिया । वह "कोर्ट अकेडर्मा! में 
भेजा गया जहाँ कि कभी पुश्किन ने अध्ययन किया था। किन्तु वह अब खतंत्र 
विचार का केन्द्र न होकर मनन्‍्त्री उपजाने या बनाने का उद्यान रह गया था। 
मीलिकता और विकाध को रोकनेवाले वातावरण के बीच भी उसका ओर साथियों 
का बोद्धिक और आन्तरिक जीवन बड़ा सक्रिय रद्द, ओर शिक्षको में पेत्नाश्वेव्स्को 
तथा उसकी गोष्ठी के सदस्यों की तरह के कुछ शिक्षक भी थे | 

१८४४ में स्कूल छोड़ने पर वह पेन्राश्येब्ध्की गोट्टी के सम्पर्क में आया। 
उसकी एक दो कहानियाँ छुपों । यद्यपि 'विपमता! इनमें से एक है, इनमें मौलि* 
कता ओर प्राढता न थो, फिर भी इनकी कथावस्तु, सामाजिक असमानता थी | 
इसका ओर अधिक विकास 'जटिल घटमा? में हुआ जो कि दलित और सताए, 
हुओ। के प्रति सहानुभूति से पूर्ण है। यह १८४८मे 'जन्मभूमि-समाचारः में (योरप 
की फरवरी क्रांति के बाद) छुपी ओर सेंसर का ध्यान अपनी ओर आक्ृप्ट किया | 
सेसर ने इसे ज़ब्त या बंद कर दिया | वह गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित 
करके व्यात्का भेजा गया | इस निर्वासन के कारण वह पेन्राश्येब्ध्की गोष्ठी पर 
किए गए. श्य४६ के दमन से बच गया । इसके बहुत से सदस्यों को प्राणुदंड 
की सज्ञा दी गई थी । 

उसने व्यात्का में अधिकारियों के पडयन्त्र ओर अफसरों के वातावरण के 
बीच निष्किबता के आठ वर्ष व्रिताए | किन्तु उससे उसे अधिकारियों की आदत 
झोर जीवन के तथा सामान्य वर्ग की भाषा के अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हुआ | 
श्सने उसकी मविप्य की रचनाओं की दिशा निर्धारित कर दी | अत्र उसे जन-सेवा 
ओर जनद्वित के संधर्ष में जीवन का ध्येय और वास्तविक अर्थ दिखाई पड़ा । 

१८५५ में वह पीटस्संत्र्ग वापतत लौथ ओर शीम्र ही रूसी हेराल्ड” में 
प्रांतीय रखाचित्र” छुपाने लगा | इन चित्रों में उसने अधिकारी वर्ग की चालाकी” 
ओर अत्याचार, उनके बर्भरतापूर्ण और खोखले जीवन और सताई हुई 
जनना की दशा का निरपेक्ष और सत्यतापूर्ण उद्घाग्न किया। यद्यपि सेंसर ने 
इसका एक तिहाई बंद कर दिया, फिर भी इन रेखाचित्रों का प्रभाव अत्यन्त 
गंनौर था। गोगल के समग्र से किसी ने इतनी कठोरता और सत्यता से रूसी 
अधिकारियों के बारे में नद्दों कद्दा था | 

खबरें को कार्यान्वत करने में व्यक्तिगत सहयोग देने के लिये उसने खाज़नः 
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के उप-गवर्मर का पद खीफार कर लिया। किन्तु वह यहाँ के अधिकारी बाता- 
वर्ण से ऐसा ऊब्ा कि उसने अपने मित्र को लिखा कि यहाँ का जीवन ऐसा 
घृणित है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। श्८६२ में उसने टस पढ से 
इसीफा दे दिया ओर एक पत्र चलाने फी योजना की । किन्तु सेंसर ने इसकी 
झाश ने दी । उसी वर्ष चर्निश्मेब्स्शी गिरफ्तार हो गया श्रीर (समकालीन! आठ 
महीने के लिये बंद कर दिया गया । इस पन्न के फिर निकलने पर चेद्रिन इसमें 
काानी, सकेच, समीक्षा आदि लिखने लगा ओर अपनी व्यंगाव्मक प्रतिमा का 
लिवरल ओर अनुदार पे स के विरुद्ध प्रयोग किया | 
तीन साल तक दूसरे पत्रों में लिखने के बाद उसने नेक्रासोफ के साथ जन्‍्म- 
भूमि! समाचार का संचालन अपने हाथ में लिया ( श््द्८ से ८४ ) | इस 
मुग में उद्फी महत्वपूर्ण कृतियाँ नगर का इतिहास”, 'मलाई के शब्द, 'मेसर्स 
गोलोवल्नीफ', ताशकंद फा शरीफ' आदि छुपी । सोलह बर्ष तक उर्सने इस पत्र 
की जो सेद्रा की, इसके द्वारा नवयुवक लेखकों को जो प्रोत्साहन दिया ओर इसके 
रदारे अनुदार प्रेत आर संसर के विरुद्ध जो निरन्तर युद्ध किया उससे उसकी 
बड़ी प्रशंसा हुई। इस पत्र के सेंसर द्वारा बन्द किय्रे जाने से उसे बढ़ा 
धर्म पहुँच[ | उसने लिखा कि उन लोगों ने मेंस सत्र कुछ छीन लिया। 
क्या कोई चीज इससे बढ़कर ऋर, लण्जाजनक और अ्रपमानजनक दो सकती 
है चेद्िन की आवाव बन्द करने के भी प्रयत्न हुए. । दूसरे पन्नों को भी उसकी 
सना न छापने का आदेश दिया गया । यद्यवि कोई भी उसकी रचनाओं को 
नहों स्वीकार करता था फिर भी वह लिखता रहा | 
भगर का इतिद्यसः में चेद्रिन ने तत्कालीन राज्यव्यवस्था के प्रति अपना 
काध प्रकट करने के लिये दतिद्यास का सह्दारा लिया | उसने देखा कि न तो शासन 
बदला और न समाज, ओर लिग्॒रल द्वारा तथाकथित सुधार का युगा भी 
कमी न मिय्नेवाले भय का अखण्ट इतिहास है। गवर्गर अब भी जनता 
की कोड़े से पीय्ते दे और निवासी कॉपते इसमें सरकार के ऊपर तीत्र 
व्यंग हैं । पुस्तक सच्ची घटनाओं से मरी है । इसका कथन और वर्णन कला- 
स्मकता की उच्चकोटि पर पहुँच गया है । 
इसके पात्नों के कार्यकलाप हमें अजीत लगेंगे, फिर भी इतिहास उस समय 
के व्यक्तियों के और भी श्रनीत-गरीत्र कारनामों का उल्लेख करता है । जब 
कमी बह किसी को नीचा दिखाना चाहता था तो एक आन्तीय गर्वनर 
अपनी गाड़ी छोटे अधिकारियों द्वारा नगर के बीच खिंचवाता था। ऐसा सम- 
कालीन पन्न में छुपा था | वर्तमान ओर अतीत के व्यक्तियों के ऐसे कार्यों के 
उल्लेख से पुस्तक भरी है | चेद्विन के समकालीनों के लिये मंत्री के चित्रण मैं--जो 
१० 
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कि रहस्यवादी बनता है और फिर उदासी के मारे मर जाता है--अ्लेक्जेंडर 
प्रथम का खाका पहचानना अत्यन्त सरल था | 
उसका जन-प्रेम उसे जनता की नम्नता, निष्क्रितता ओर परोपजीवी अधि- 
कारी पशुओं के वोक को चुपचाप ठोने की सहनशीलता की कड़ी निन्‍्दा और 
भरत्सना करने से कभी न रोक सका । तुगगेंन्बेव ने कह कि इन स्केचों या रेखा- 
'च्िन्न को पढ़कर यद्यपि 'जनता हँसती थी फिर भी उसे उस कोड़े का अनुभव 
भी होता था जिसका कि उसके (बुराइयों) ऊपर आधात होता था |? 
यह पुस्तक कलाकार ओर 'पार्टी सदस्यः--चेद्रिन अपने को यही कहता था--- 
का परिणाम है जिसमें सरकारी इतिहासकारों का मज़ाक ओर उसकी लोकप्रिय भाषा 
की समृद्धि स्पष्ट है। यद्यपि वह स्विफ्ट ओर वाल्टेयर जैसे प्रसिद्ध व्यंगकारों की 
रचनाओं से परिचित था फिर भी उसकी जड़ अपने देश में थीं | वह पुश्किन 
ओर गोगल का उत्तराधिकारी था किन्तु क्रांतिवादी जनतंत्रवादी के रूप मैं उसकी 
दास-प्रथा पर टिकी शासन की निन्‍्दा कहीं बढ़ी-चढ़ी थी | गोर्की का कहना है 
कि उसके बिना 'उन्नीसवीं शती के उत्तराथ को समझना सम्मव नहीं, और 
उसका व्यंग गोगल की अपेक्षा अधिक सच, गम्भीर और शक्तिशाली था ।? 


पगर का इतिहास” के बाद की कह्दानियों में वह अमिजातवर्ग ()९००।९७), 
गाँव के जमींदार, शहर के मध्यम वर्ग, अफसरों और सभी खून चूसनेवालों पर 
व्यंग करता रहा। उसने शहर, गाँव और सामान्य जनता की गरीत्री देखी 
जिनके लिए. आधे कोपेक (अर्थात्‌ पेसा) की समस्या मन को उद्विग्न 
बनानेवाली है । पूँजीवाद की बढ़ती को स्पष्ट रूप से देखकर उसने चालाक 
सौदगरों का अत्यन्त यथार्थवादी चित्र प्रस्तुतकिया जिनमें न आत्माहै ओर आत्म- 
सम्मान है। ओब्लोमोव” के उदार गम्भीर मध्यमत्र्ग के खान पर चेद्विन 'दिरा- 
मोव” ओर 'राजुबायेब' जैसे लालची सौदागरों का सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है । 

प्रसर्स गोलोव्योव” का उद्दे श्य उच्चवर्ग के समाज के आधार परिवार, जायदाद 
ओर स्टेट का दिग्दर्शन है | गाँव की ज़मीदरी सन्‌ साठ ओर सत्तर में बहुत से 
लेक के ग्राकर्पण का केन्द्र रही । उच्चवर्ग से आनेवाले लेखकों ने जान या 
अनजान में गविवालों के जीवन पर आदर्शात्मक रंग चढ़ाया | द॒र्गेन्चेव ने भी 
गाँव की नई परिस्थिति के अनुकूल बनने की असमर्थता का चित्रण और उनकी 
टत्सी हुई संस्कृति का दिख्शन सचमुच शोक के साथ किया दे । चेद्रिन ने इसी 
छयापस्तु को लित्रण बिलकुल दूसरे दंग से कियादशे। चेद्धिन की रच- 
नाओं में उध्चयर्ग के लोग दग्भी, आलसी और खोखले दिखाए गए. दे । 
दराफ हा धि में सम्पसिवाले लोग सामाजिक कुष्ठ के कारण हैं श्रीर वद्द उनकी 
गर्ल का सद्ापन डिस्पा रद्ा है। फेसर्स गोलोज्योब” उपन्यास में वह ऐसे ही 
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रियर का सुचार के पट्णे ओर बाद के जोवन का क्रितान को दृरिटि से अंकन 
छा है यह दास-प्रशा पर दिदी प्राचीन ब्यवखा का नैतिक अधःपतन, और 
उनमे दास पृ विक्रसित झोर समाज के लिये लामदायक व्यक्ति के जन्म की अस- 
स्मायना दिखाता है झीर इताता हैं कि हुस व्यवस्था का नाश किसी प्रकार रुक 


नहीं सकता । 


है 
फ्र 


गोलोओब परिवार के श्रन्य हुर्बल व्यक्तियों के विपरीत शअ्रीना पेन्रोच्ना 

परिवार वी झराजकता के बीच शन्तिशाली ओर अधिकारपृर्ण दिन्याई पड़ती 
ह। बह घर में ओर दासों पर ग्त्यन्त निरंकुश है ओर उसका सारा जीवन भी 
खोखला है । दोनों एक दूसरे को गालियाँ दिया फरते हैं। बच्चे उसके लिये 
शेक £ और उनझे प्रति उसके दृदय में कोई प्रेम नहीं है। बड़े लड़के स्तेपान 
मे उसे शगा थी । छोटे के प्रति उदामीनता श्र मककले पोरफिश्का से वह 
डरती है| चार इजार दातों की स्वामिनी दोते हुए भी वह कंजूस है। भंडार में 
बलुएँ पढ़ी सड़ा फरती हैं । बूद्दो चाची को खाने के समय रोज जली कटी 
सुनना पदता है। बह अपने लड़के को भी इतना ही देती है कि वह भूख से मर 
न जाय | स्‍्तेपान के लिये घर कत्र है । माँ के लिये वह कहता है कि वह मुमे 
सा जायगी। 

उसकी जग्मान घड़ी कर्कश ओर शिप्ट्ता से द्वीन है । दास-प्रथा की समाति 
की खबर मुनकर बढ कहती दे कि मैं इन गन्‍्दे कुर्तों के त्रिना क्या कहूँगी। 
इस अशिष्ठता के साथ उसमें दोंग श्रोर ठकोसला भी है। अपनी लड़की के 
अनाथ बच्चों को वह लोकलाज के उर से अपने पास रखती है। बह कहती है 
कि (ईश्वर झृपालु है । ये बच्चे थोड़ा सा खायेंगे । बुढ़ापे में ये मेरे सददारे हैं 
किन्तु अपने लड़के को वह लिखती है कि ठग्दारी छइन उसी प्रकार उच्छुखलता 
से मरी जैसी कि वह जीवित रहती थी, वो पिल्‍्ले मेरे गले बाँध गई |? 

दास-प्रथा के अन्त ने उसके पारियारिक किले! को दह्ा दिया। अ्रत्र उसे 
जीवन के अन्तिम दिन अपने छोटे लड़के के यहाँ जिताने पड़ते हैं | दूसरे के घर 
में जरूस्ती पड़े रहने के कारण किसी समय की सर्म्पत्तिशालिनी निरंकुश 
अरीना को अमर जीवन का भार ढोना पढ़ रद्द है ओर उसकी तेज जबान, 
यार्थना और खुशामद में लगी रहती है | 

उसका लड़का स्तेपान परिवार का विदूपक है। बढ़ा होने पर भी वह साहस- 
दीन और परावलम्पी है । यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रात करने पर भी वह 
जीवन में कुछ नहीं कर पाता | वह घर छोड़ देता है और सारा रुपया जुआ 
में खोकर माँ के दार्सो से पैसा माँगता है। उसमें न इच्छा है ओर न विचार । 


श्ड्दर रूगी लीफ जाएदियय 


४4 भर ः & न कप शक है २४ 5 अछ ७. कर # हर 
बह जीवित शत है।. उसी सिद्धा हा मे सी दराह वियारी हे कार पदने 
व हा नं का  कडडऊ तक बज 5 हर बनह॥ डाजक मय ह 
है और ने उसकी सागी. पर काया सादा जीवन का आलायओ | । 

फ न कह 4 कह 5 अटल हक हि ४ 2 कक कक 5 उप: के 
उसका शंकुर शायद *े । हियास + | इस हता प्रॉडर्ट आर धरशतार 


( पाहलः )१। 


न घर 7 गन डा नं लन्ड ॥: जा 2८ 
थी ने विरोध कर सतना है आर ने लिद्वां/ | दर्डा 
विश & भेज तन आन ड्ह्कर कक डक, पड मी पक पक कर >कडज: 2 
लेकिन उसने किसी का भेजा ने किया । शायद ले शायर भा है; 


सारे जीवन दारियारी का की काम से हिय।।' थे आधा मेने | मझ्य में 


हूं सं किन्या साइड: शस 


हे 


किन्तु सिविल सर्विस की तीस साल को नोफरा 5 कस 
याजनाओं को सृत् सोच-विचार कर तयार करता दे किर जिना सरस शाम उसको 


फेंसाता है ओर स्तेपान की मृत्यु का कारण बनता है। उसका सारा रुपया लेकर 
वह माँ को अपने घर से निकाल देता £ैं । बह झपनी अनाथ भतीजियों को भी 
ठगकर माँ के साथ बाहर कर देता €ं ओर मस्यासन्न भार पर्वेल को ततब्र तक 
परेशान करता है जब तक कि चह अच्छी तरह नहीं जान लेता कि वह अपना 
रुपया किसी दूसरे के नाम नहीं लिख सका | 


कुचक्री ओर मूठ बोलनेवाला युदुश्का सारा जीवन रुपया जोड़ने में लगा 
देता है। उसमें न दया है ओर न कोमलता, ओर न उसके लिये परिवार के 
बंधन हैं | वह अपने एक लड़के की आत्म-हत्या का कारण बनता है, दूसरे को 
जेल भिजवाता है और तीसरे जारज ( ]]080779/0 ) पुत्र को यह बदनामी 
के डर से शिशुण्द में भेजता है। 


वह बाहरी संसार से अ्रपना नाता तोड़ डालता है और शूज््य भावों के नशे में 
दबा रहता है ओर अपने चारों ओर के श्रादमियों को सताता रहता है और परेशान 
किया करता है | यह अत्याचार, वंचना और घर्म और भक्ति के पर्दे में छिपी है। 
वह जानता है कि नए काबून उसके अनुकूल हैं। दूसरों पर जुमौना करते हुए; यह 
कहता है कि 'में डाका नहीं डालता, मैं कानून के अनुकूल चलता हूँ। मैने 
अपनी बरी में घोड़े को चस्ते पकड़ा। वकील भी यही कहेगा कि दूसरे के 


सन्‌ सत्र और अत्सी' कायुग - .. ७ 
<# 


चरागाह में पोढ़े छा चरना मना एे। इससे जुर्माना दे दो। भें कानून के ८ 
झनुदल चलता ॥॥। 
यह चरित्र लालच, एविस, लम्बी चोड़ी बातें, दोंग ओर दकोसले का 
गीब चित्र है । किसानों का कहना है कि बह बातों के द्वारा तुमको लूठ सकता 
माँ को बआदर निशालते हुए, बह कहता है कि परिवार के बन्चन को न भूल 


कर 


। ब्यंगकार फाण्ता दे कि ये कोरे शब्द मे थे किन्तु जख्म था जिससे कि 


| 


# 
है] 


+ 


्न् 
+ 
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मअबाद बगभर ऋता भा । 


शतना चतुर होते हुए भी बट अपने भाग्य से ओर इस प्रश्न से कि उसने जीवन 
भर ऐसी लूड क्यों को, बह नहीं अच पाता । अन्धकारमबी निराशा की वास्त- 


]॒ 


विकता उसे जकद लेती है और धीरे-धीरे चीजें उसके बश से बादर होने लगती हूँ। 


इस सरिक्ष के द्वारा चेद्विन मानवी अधःपतन की चरम सीमा ओर पराकाश 
का दिखरशन कराता दे झीर धोखा, कूठ, शोपण, दोंग, लालच आदि 
उने ुराशर्यीं को प्रकट करता दे जिनमे कि उमर छुगा है और जिनके विरुद्ध वह 
जीयन भर युद्ध करता रहा | साहिल्यसंसार में युदुशका का चरित्र क्रूठ, ढोंग, 
दो, शाप झादि का प्रतीक बन गया । जनता से द्रोंह करनेबालों और उसका 
खून चूसनेवालों को लेनिन ने युदृश्का करा | 
म्षत्तम गोलोब्योब' पारिवारिक ऐतिहा (या इत्तांत ) का उपन्यास है । 
यह प्रकार नया नहीं है। फिर भी चेद्रिंन की नवीनता ओर मौलिकता कथावस्तु 
के प्रति नयीन दृष्टिकोण में है ओर उस पारिवारिक सिद्धांत के नग्न और व्यंग 
पत्र में है जो कि उन समय के समाज का अत्यन्त पवित्र अंग और आधार 
माना जाता या। 
शोलोव्योब परियार' का यद् ग्रध:पदन कोई व्यक्तिगत अकेली घटना नहीं 
है। लेखक में इसे व्यापक्रता के चीच घटित होते हुए समय के व्यापार 
( शिः0८८७७ ) का प्रतीक माना । इसके पात्रों के व्यक्तित्व का श्रत्यन्त विकसित 
छाप देखते हुए भी ये उस समय के जीवित लोगों के प्रतीक मात्र है । 
यह मनोयरैज्ञानिक उपन्यास भी है| इसकी रोचकता घय्माओं के आश्रित 
"मे रहकर पात्रों के चरित्र और उनकी आंतरिक जीवन में है। युद्ुश्का सुख्य 
पात्र है और इसके प्रत्येक शब्द और कार्य उसके जीवन के मिन्न अंग जान पड़ते 
'हूं। मुदुश्का का इसके सिया और दूसरा रूप हो हो नहीं संकता | 
परिवार टूटने और अथः्पतन की कथावस्तु के अनुकूल ही प्रकृत्तचित्रण 
पर भी अन्धकार, गम्भीरता और निराशा का रंग चढ़ाया गया है। यह श्रकन 
गोलोव्योव ज्मीदारी के चित्र का पूरक है ओर चेद्रिन के पार्भो के चारों ओर 
छाई उदासी, व्यर्थता और माग्य क भावना को ओर भी उत्कद बनाता है। 


| 


न रूगा लाक-गाडत्य 


| 


७. व | शा ्ः र् चर सी हे से 
उदाहरण के लिय॑ हेमन्त का चगुन व्यथता और चिगशा की भावनों सो सीफ 
करने के लिये हुआ मी मस्त मई महिला 5 हलक 

रे ५ छठ | दे | पानी सरस ग्द् श्र || 4420 ९ 72202 मैट #4 न हर 


आर उन पर चलना अ्सम्भव दो गया, जाने का रास्ता से पावर मद लिएगी पर 
बैठा हुआ किसानों की झोवदियों की कीचड़ में दबा हुआ देख रा थ 
हेमंत के कुदें के बीच लोग थआरा जा रदे थे । प्रेक कल गग्मीर छीर से सीने- 
वाली हो ओर निराशा की व्यक़् कर रही थी। विर्तन मेता हुष्या ख्राकाश 
मानों दम घोंट रहा हो । ब्राइल, बदल--दिन भर बादल । इन्दी बादलों के साथ 
उसके मन में उठता र--मत्र, कत्र, कन्र | 
कथावस्तु के विकास के साथ प्रकृति के दृश्य भों गंभीर और दारुण 
होते जाते हैं । चेद्विन प्रकृति का चित्रण आनन्द या प्रकृति की प्रशंसा के लिये 
नहीं करता वरन्‌ अपने पात्रों के कलात्मक प्रमाव को बढ़ाने के लिये कस्ता है । 
प्रकृति के दृश्य पात्रों की विशेषता बढ़ाते हैँ । 
इसी प्रकार पात्रों के स्वभाव और आदत का सजीब चित्र देने के लिये 
चेद्रिन पात्रों के कमरे ओर उसके अन्दर की चीजों का वर्णन करता दहै। 
युदुश्का का कमरा मूत्तियों से भरा दे । स्तेपान के उत्तरोत्तर नीचे गिरने पर 
उसके कमरे का वर्णुन इस प्रकार है। कमरा अन्धकारपूर्ण और गन्दा है । छत का 
पलस्तर गिर रहा है ओर दीवालों के कागज नुचे हुए लख्फे हैं । तम्बाकू की राल 
से खिड़की की सिल काली पड़ गई ६। तकिया फर्श पर पड़ी है और भिस्तर की 
चादर मैल से भूरी हो गई है | इस प्रकार के पशुओं के से जीवन की मावना, विचार 
और घनलोलुपता में संस्कृति का कोई स्थान नहीं है। उपन्यासों में (इसी से) चित्र 
या पुस्तकों आदि का नाम भी नहीं है जिनका कि तुर्गेन्येब या ताल्ल्ताय के नायकों 
के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वह पात्रों के शारीरिक रूप आदि का वर्णन नकर 
उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर अधिक ध्यान देता है। स्पष्टता (77९७०(९53) 
ओर संक्षितता उसकी शैली की विशेषता है । तीन पीढ़ियों की कहानी का यह 
उपन्यास एक प्रकार से छोटा है। लेखक की दूसरी विशेषता यह है कि वह अपने 
निजी विचार छोटे पात्रों ओर कभी-कमी बुरे पान्नों के द्वारा भी व्यक्त करता है। 
उपन्यास में कचहरी, उसके उद्देश्य, उसकी भ्र्ता और कानून का अधिकार- 
वालों की रक्षा के लिये उपयोग पर व्यंग हैं | 
इन प्रमुख रचनाओं के अतिरिक्त चेद्रिन ने तीस छोटी कहानियाँ लिखीं |. 
इनमें से अधिकांश कहानियाँ सन्‌ अस्सी” में लिखी गईं । 
सन्‌ अस्सी? में झेंसर ने कठोर हो गया । जब सेंसर ने मातृभूमि-समाचार' 
(अमैल १८८४ में) बन्द कर दिया तो चेद्रिन का जीवनयापन अत्यन्त कठिन हो 
गया | उसकी किसी चीज का छपना असम्भव हो गया। पत्र से वंचित होने 


हे 


तर डूेड 
१83३ 


सन्‌ 'सत्तर' और अस्सी का युग १५१ 


पर उसने जनता तक पहुँचने का अन्य उपाय निकाला । वह अन्योक्ति और 
संकेतों में सनीय झोर लोकप्रनलित उपमार्नों में कथा-कद्वानियों लिखने लगा। 
जिसमे वह पुलिस, झन्पावी प्रकार, लिमरल,जनता के बीच रहनेवाले कायर, चर्च 
के शगियों पर ध्यंग लिखता रहा | 

अब उनमें इन कहानियां का तीन कोपेफ मूल्य रखकर सेंसर से छुपाने की 
झाश माँगी तो सेंसर ने सामान्य जनता के लिये दतने कम मूल्य रखने के निर्णय 
की अजीब से कुटु ग्रधिफ माना । सेंसर ने कहा कि ये कहानियाँ नहीं किन्त 
हमाई समाज ओर राजनीतिक व्यवखा के विदद्धा कठु व्यंग हैं ।! इनके छपने की 
आशा ने दी गई । 

इन कहानियों मे बंदी समस्याएं ओर वी सुझाव कऋ्रान्तिकारी जनतंत्रात्मक 
रूप मे से गए जो कि उसकी बड्दी स्वनाओों में है। बहुत-सी कहानियाँ जार 
दी निरंकुशता आर सताई जनता की दशा का चित्रण करती हें। 'सेनापति भालू? 
में शासकों का चित्र ६ जो कि खून बद्दाने के सिच्या कोई दूसरा उपाय नहीं 
जानते । जंगली जर्मादार में किसानों के आधार पर जीवित रहने की सम्भावना 
के नए्ट हो जाने पर एक जर्मीदार एकान्त में रहने लगता है. ओर जंगली हो जाता 
है। बह जानवरी को तरद चलने लगता है। ओर अपनी भाषा भी भूल जाता 
६ । पलिचरल' कद्ानी में लेखक मध्यम वर्ग की कायरता का बर्णुन करता है | मध्यम 
वर्ग के ने लोग बात तो खतंत्रता की करते दूँ किन्तु यथार्थ में शासकों की 
गुलामी करते ६ । 

ईमप द्वारा विकसित इस दंग को उसने सेंसर के कठोर जमाने में जनता 
तक पहुंचने के लिये आगे बढ़ाया । उसका यह नया उपाय सामान्य जनता में 
अपना संदेश फैलाने में खूब सफल हुआ । 

इस प्रकार बह अपना क्रांतिकारी कार्य प्रतिक्रिया के सबसे अंधकारमय युग के 
ब्रीच भी अपनी कद्दानियों के द्वासा करता रहा। चेद्विन का ब्यंग जातीय 
है। मिन्रयेदीफ और गोगल के समान उसने शासकन-वर्ग की संकीर्सता और 
मीचता की पोल खोली है । तर्गेन्येय ने कट्दा कि 'श्रन्य समकालीनों की अपेक्षा 
चेट्रिन अपने देश को कहीं अच्छी तरह जानता दे ।” इसी कारण उसकी सजना- 
स्मक कृतियों का दुनिया और मानवता के लिये महत्व है और यह संयोग मात्र 

नहीं है कि कार्लमार्क्स, स्तालिन और लेनिन उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से 

देखते थे । 

चेद्रिन ने प्राचीन निरंकुश रूस के चित्रण में शोपक वर्ग के आवरण को 
फाड़ डाला और वर्गपूर्ण समाज की पाशविकता की पोल खोली जो कि वैध 
लूट और मनुष्य द्वारा मनुष्य पर लादी गई गुलामी के आधार पर टिका है। जैसे 


१५७२ रूसी लोक-साहित 


स्विफ्ट ने पूंजीवाद के जन्म पर ब्यंग किया ठगी प्रकार लेद्रिन ने इसके सन्री 
रूप को दिखाया। 

विश्व साहित्य के बड़े ब्यंगकारों में उसका स्थान है। शुर्गेलिव ने लिया कि 
'ाल्तिकोब में स्विफ्ट का अंश है। उसमें बढ़ी गग्भीरता, झोर निकट डात्य का 
अंश, वही वास्तविकता है ओर कल्पना की अ्रतिशय उड़ान के छल सो स्पणसा 
है। उसके पात्र अत्यन्त सजीव हैँ और उसके व्यंगों सी व्यापतना और गंभीरता 
उसके अपने युग तक सीमित नहीं ऐै । 


ल्येव निकोलायेबिच ताल्स्ताय ( १८२८-१६१० ) 


मास्कों से २०० किलोमीटर दक्लिन में एक दोटी-सी जमोदारी थी जिसकी 
ख्याति संसार के चारो कोने में फेल गई। यहाँ पर संसार के बड़े प्रतिभाशाली पुरुष 
ताल्स्ताय का जन्म हुआ । इस जमींदारी का नाम 'यास्मया पोल्याना! था। 
ताल्स्‍्ताय का पिता एक प्राचीन वंश का था झीर उसने नेगरेलियन के युद्ध में 
कर्नेल के रूप में भाग लिया था। उसने अमीर राजकुमारी मेगिया निकोलाय्रेब्ना 
बलकोस्की से शादी की थी। 'याख्तया पोल्याना” उसी की शादी में मिला दाव 
भाग या स्ली-धन था। 

ताल्स्ताय परिवार का जीवन शांतिमय ओर परम्परानुगत था। ताल्स्ताय की 
तीन वर्ष की अवस्था में जब्न इसकी माँ मर गई तो उसका ओर उसके तीन 
भाइयों का पालन पोपण एक अच्छे स्वभाव की पढ़ी-लिखो र्मो ने किया जो 
इनकी संबंधी थी। उसकी शिक्षा में चारों ओर के सुंदर वातावरण ओर दासों 
से भरी जमींढारी का भी सहयोग था जिससे बह प्रकृति ओर किसान दोनों के 
सम्पर्क में आया । 

१८३७ में परिवार मास्को गया ओर वहाँ उसके पिता की सहसा मृत्यु हो 
गई । तेरद वर्ष की अवस्था में ताल्स्ताय कज्ञान गया और पूर्वीय भाषाएँ पढ़ने 
के लिये वहाँ यूनिवर्सिटी में भर्ती हो गया । किन्तु इसमें उसका मन न लगा और 
कानून के विभाग में चला गया | वह मन की उस मंजिल से भी शुजरा जिसमें 
'उसका आदर्श अमिजात ( 07500०४०/ ) और सुसम्य ( ("९7गशाक्षा) ) 
बनना था। किन्तु यह मानसिक स्थिति जल्दी ही समाप्त हो गई और उसका 
गम्भीर अध्ययन शुरू हुआ । इसमें उसने रूसो की सारी स्वनाएँ पढ़ीं। 
उसने ( )॥07650पां८प की ) 'कानून की भावना? पर काम शुरू किया 
,और कैथरीन द्वितीय के 'दुए्डविधान' पर लिखने की योजना बनाई । किन्तु 
सामाजिक जीवन ओर अपने अध्ययन से असन्तुष्ट होकर उसने येइ राब छोड़ 


सन्‌ 'सभर' और 'अस्सी' का युग १५३ 


दिया और खपनी जमींदारी में रहने चला गया। उसने जायदाड का बटवारा 
मास्नया पोल्यमा' को शोर तीन सो तीस दासो को झपने पास रखा ओर अपने 
किसानों वी दशा सुधारने में लग गया । व वर्गों की विपमता को न समझ 
पाया और यदू न जान सका कि क्साना का उद्धार दास-प्रथा से मुक्ति में दे । 
उससे साई के साथ काम करने पर भी क्सानों ने उसे संदेह की दृष्टि से देग्या । 
आद मे उसमे अपने अनुभवों का जमीदार वी सुब्रह! में दर्शन किया । इसी चीच 
सुधार के प्रयर्नों से खसन्तप् होकर उसने छपनी शिक्षा वी योजना बनाई । 
एवं बार (श८्४६) वह फिर कानून वी परीक्षा देने के लिये पीटर्सर्ग गया 
सन्त परीक्षा झे बीच में ही छोड दिया । बह कमी गत में रहता था कभी 
माली और अपने भविष्य के बारे में छुछु भी खिर थे कर सका। जीवन में 
कौई उद्देश्य या आदर्श उसे ने मिल सका ओर बट भोग ओर नेतिक 
उत्पान के अतिबाद में कूलता रहा । अन्त में व सना में भर्वी हो गया और 
तोपयाने का अफसर होकर ध्प्य१ में कॉकेशस गया और चीरता के लिये 
उसया सम्मान कया गया । 
यराँ पर ताह्स्ताय ने लिसना शुरू किया | उसने अपनी आत्मकथा ब्रचपन 
( स्ट्प३ में ) समास्त की और बहुत-सी क्ट्वानियाँ लिखों | १८५४४ में वह 
अमिया भेजा गया जदेँ बह सेबात्तोपोल के घेरे मे उपखित था । नेवात्तोपोल 
के रक्तकी के साहस ने उसे तीन नई कद्वानियों की सामग्री दी। तुगेस्यव इन 
क्दानियों से बरढा प्रमाचित हआ | उसने लिखा कि यह शर्ात्र अ्रमी नई दै 
किन्तु जय यह नैयार होगी तो देवताओं के उपयुक्त होगी । १८४६ में सेना से 
इलीफा टेक्र वह पीटर्मत्र्ण आवा जरा वह 'समकालीन' के प्रगतिशील बर्ग के 
नवीन बातावरण में आया । नेंतिक समस्या वी राजनीति से अधिक महत्व ठेने- 
बाले अपने जीवन-दर्शन के कारण बह सच्‌ साठ? के सामान्य वर्ग के लेखकों से 
दूर ही रहा । चर्निश्वेब्त्वी को सम्मान वी दृष्टि से देखते हुए भी व समकालीन! 
की गोष्ठी के विरुदू दो गया । 
सन 'फ्चास? में वह जीवन की ऋर वास्तविकताओं को स्पष्ट देखने लगा। 
उसकी आत्मा व्याकुल हो उठी और वह जर्मीगार ओर ठास के सम्बन्ध की 
समस्या पर गम्भीखापूर्वक विचार करने लगा | उसने निश्चित किया कि श्रमिजात 
बर्ग (गजील्ट्वट्त 0859) वी शआरात्मा की रक्षा और जनता के निकड आने 
का एक ही उपाय है और वह है शिक्षा के द्वारा जनता बी सेवा | डसने दस 
शिक्षा वो अपने जीवन का उद्दे श्य बना लिया। १८५४६ में वह 'पालया पोल्याना 
मे रकूल का शिक्षक बन गया | शिक्षण की व्यावद्गरिक समस्याओं के समभने के 


श्प्ड रूगी लोक-माहित। 


लिये बह शिक्षा के प्रसिद्ध विशेषज्ञों को पद्रतियाों का श्र यबन करने की विदेश 
गया, किन्तु इससे वह सम्त॒ुष्ट मे हुआ ओर उसने खरनी नई पति निडालन सा 
निश्चय किया | 

उसने ख़तन्त्र शिक्षाः के विचार को अपना आधार बनाया जिसमे वियार्थी 
की रुचि को स्वाभाविक दंग से जाग्रतू करने ( ने कि उस पर किसाओे का ओक 
लादने ) का '्येय मुख्य था | उसका दंग था खतस्व बादनययाद । इसकी ओर 
बहुत से शिक्षक आकृष्ट हुए. । क्रातिवादी श्रान्दोलन से अलग रहने के कार) 
इन लोगों ने शिक्षा का उद शये 'खतस्त्र व्यक्ति! माना । अबने शिक्षा-सम्यस्थी 
सिद्धांतों के प्रचार के लिये वह 'वास्नया पोल्याना! पत्निका निकालने लगा | 

श््य६१ में वह मालिक ओर किसानों केत्रीच का झगड़ा तय करने के 
लिये निर्णायक बनाया गया | क्रितानों कर समर्थन करने के कारण अ्रतिकार्रियों 
को उस पर संदेह होने लगा | पुलिस ने उसकी अनुपस्थिति में उसके घर की 
तलाशी ली। इस अमान से क्षुमित होकर ताल्स्ताव ने रूस को सदा के 
लिये छोड़ देने का विचार भी किया | १८६२ में उसने सोफिया अश्ेयेब्ना वर्स से 
शादी की । गाहस्थ्य आनन्द ने उसके आध्यात्मिक संच्र्ष को शान्त कर दिया और 
वह अपनी जमींदारी को उन्‍नत बनाने में लग गया । इसी समय उसने एक बड़ा 
उपन्यास लिखने का विचार किया ओर स्कूल को देख-भाल दूसरे शिक्षकों को 
सॉप दी | 

छः साल में उसने चार भाग के इस च्ृह्दत्‌ उपन्यास "युद्ध ओर शांति” को 
पूरा किया। ताल्स्ताय में कठिन परिश्रम की अदभुत शक्ति थो। वह अबनी 
रचनाओं के ऊपर बड़ी मेहनत करता था। वह बड़ी-बड़ी रचनाओं को भी त्रीस 
बीस घार दुहरा कर नए रूप में लिखता था। उसने एक भूमिका को १०४ 
चार लिखा | इसी प्रकार वह बड़ा (तेज) पढ़नेवाला था | उसका त्रीस भाषाओं 
में बीस हजार त्न्थों का पुस्तकालय था | उसको रच्ि विज्ञान, दर्शन, इतिहास 
साहित्य आदि सभी की ओर थी | यह कहा जाता है कि उसने अपने जीवन 
काल में चोदह् भाषाएँ सीखीं । 

बुद्ध और शांति? पूरी करने के बाद वह अपने स्कूल के काम में फिर से लग 
गया, ओर चार पाय्यपुस्तकें लिखीं । 

१८६१ के सुधार के बाढ ऐसा प्रतीत होता था कि सामाजिक उथल-पुथल 
की बाढ़ में सत्र कुछ बह जायगा । सन्‌ 'सत्तर' में लिखे गए. उपन्यास अनः 
करेनिना' में हम देखते हैं कि वह श्रपने चारों ओर के वातावरण का बड़े ध्यान 
से निरीक्षण कंर रह है | इसके प्रारम्भिक अध्यायों में हम समाज को फिर से 
सुस्थिर होते देखते हैं । * 'कबूल? ( (0प्र९5०००७, श्य७६-श्८१ ) में वह 


कब पीर हर फि हे पट फडार लिए । 

इग बपपरर हू मत साई (७४७०), हर छोर जया: का निशागरण 
डिपो 4 दस सहारे पर दसने मनी पास गधाय के शोषण घर डे. हुए 
पा वाद थी लए या और दोंगे हा मय चिठ। उपगित दिया, फिर भी यद 
जज: हिल पह मे यहा | उतरा विचार शादि समाज ॥षा्याय सामा- 
लिए छत दस नहीं, रिला उगाया | चेटेड़ दून्विन बस शते भा सास £। 
इसने शोषण के प्रति मा हष्टरस पो फुसे गया करना चाहिए! पूलिका में 


न जे ग बे ही ओ औँ, 
प्र: हिंद । सान्काय ताप दायनित् यम गया। जमा के प्रति प्रम, झोर 
पा को उसमे छापने दिचार्ें था आधार 

५ 8४5. & ४, 255, 45.९, ४: पा 
बनाया 4 बाम्लाय शेड व यह नियगि आई पुरायों में धव5 शुझ्या जैसे सिर विश्णर्सों 


+ 


ड़ 
दो दाश्यर, कतार भया | | 
वि व 


हि 
इन्मीसरी शी दे. धान मे सिम्मया पोज़यना' एक विशेष प्रवार का सांदड़- 
लि फेर आस गया, हां दूर दूर कि वियार्थी छीर दुधारद उससे मिलने आते 
थे । सन द्रिस्मी के ध्रतिकियासादी यंग ने उसके झअनुयासियों की संग्ब्धा बहुत 


अ्ड़ गई । गोर्गी मे इस खनुयामियों सम छड़ा सजीय वर्णन किया है । 

सम प्रस्सी' और 'सब्ध' में ब्यों वी शित्ता के लिये ताल्स्ताय मास्फो में 
गटा। मर सी ऋटुन लोग उससे मिलने झाते थे और ये भी मद गाँव का सादा 
छोयन व्यतीत करमा था । पद्धावस्था में भी ठगका स्वास्थ्य बढ़ा अच्छा रहा | 
पदलर यर्ष की झायु में उसने साइकिल चलानी शुरू की श्रीर तयासी वर्ष की 


..१५६ रूसी लोक-साहित्य ' 


. अवस्था में भी वह घोड़े की सवारी करता था। कड़ी बीमारी के बाद १६०१ में 
वह कीमिया गया | वहाँ वह गोर्की ओर च्येखव से कई बार मिला | उसक! 
. इन दोनों से बड़ा प्रेम था ओर वह इनका बड़ा आदर करता था। 
विचारों के इस उथल-पुथल के बाद उसे अपनी अमूल्य साहित्यिक ऋृतियों 
.में कोई सार तत्व न मिला । उसे इनमें केवल वासनाओं का उद्दीपन ही दिखाई 
पड़ा | वह कल्ला के एकनए, प्रकार ओर प्रयोग की ओर आकृष्ट हुआ और 
सामान्य जनता के लिये छोटी नेतिक कहानियाँ लिखने लगा । उसकी बड़ी रचनाएँ 
भी नेंतिक उद्दे श्य से पूर्ण हैं | जैसे 'इवान इलिच की. सत्य” (१८८६) अंधकार 
की शक्ति (१८८६), 'मालिक ओर मज़दूर' (१८६५) आदि | जनता के लिए, 
सत्ता ओर दितकारी साहित्य तैयार करने के लिये उसने प्रकाशन भी खोला । 
एक कोपेक मूल्य की इन पुस्तकों का बड़ा प्रचार हुआ | 
ताल्स्ताय के सर्जनात्मक कार्य के परित्याग के निर्णय का उसके प्रशंसक और 
मित्रों ने बड़ा विरोध किया। तुर्गस्येव ने अपनी मझत्यु-शब्या से ताल्स्ताय 
में साहित्य में काम करने की अपील की । जीवन तथा नए. विचारों को कलाध्मक 
रुप में प्रकट करने की इच्छा ने उसे सर्जनात्मक कार्य में फिर से प्रद्नत्त . किया । 
इन शक्तियों के प्रभाव से सन्‌ 'नब्ते! में कला के प्रति उसके विचार फिर बदले, 
ओर पिछले दशक में विकसित विचारों की अभिव्यक्ति की उसे इसमें सम्भावना 
दिखाई पड़ी | वह अपने उपन्यास 'पुनर्जीवन! ओर 'हाजी सुरादां तथा 'नाच 
के बाद! आदि कहानियों की रचना में लगा | 
फिर भी जीवन के अन्तिम वर्षों में बह विपमताओों सेन बच सका | 
धुराई के अविरोध' और उसके गवर्नमंठ के विरोधी विचारों का वेपम्य स्पष्ट 
ही £ | गोर्की कहता है कि ताल्स्ताय की कलात्मक ऋकृतियाँ उसके धामिक दशन 
का [सरकरगु करती दे | है 
इतिहास नंद समस्याएं पेश करता रहा जिसे कि ताल्स्ताय श्रपनी पितृसत्ताक 
(श्भातत्ाएा॥) मनोदष्टि के सहारे न सुलझा सका | उसे इसका खबंशअ्नुभव 
[और उसे बड़ी मासिक व्यथा हुद। 2८६६ में उसने अपनी डायरी 
लिग्ता कि में ग्राथना करता हूं । में ब्यथा से चिल्ला रहा हूं, में रास्ता भूल 
। में ग्रसमर्थ हूं किन्तु में अपने से ओर अपने जीवन 
खझावसरा पर उसक क्रद्ध शब्दों सं शासन कांप उठा। 
| रद सकता, फिर सोचो), अपने समय की गुलामी” आदि)। 
लिकियाबादी पत्र के सम्पादक ने लिखा कि मारे दो सम्राद ६ं--निकोलस 
॥ ओर निर्कोलिस ताहस्ताव। निकीलस ताल्सायव का कुछ नहीं कर सकता ओर 


सगे दा शलिहंसन गार्ड 


ने नदी दिला सकता। किन्तु ताल्स्ताय निश्चय द्वी निकोलस के 
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सन्‌ 'सत्तरः ओर 'अस्सी' का युग श्पूछ - 


सिहांसन और उसके वंश को हिला सकता है।” अधिकारी उसकी लोक-व्यापी 
ख्याति के कारण उसके विरुद्ध कुछ करने का निश्चय न कर सके | फिर भी चर्च 
से उसका वहिप्कार हुआ | और उस समय से प्रतिवर्ष सत्र चर्चों में उसके विरुद्ध 
फतवा पढ़े जाने को था | ५ 
अपने आहठर्श की विफलता की भावना का श्रत्र उसे उत्तरोत्तर अनुमव होने 
लगा | श्य६७ में वह लिखता है--गरीत्ी के बीच घन ओर अपने जीवन की 
विलासिता की विषमता से में तड़प रद्द हू । में इस असमानता को कम नहीं 
कर सकता | इसी में मेरे जीवन की करुण कथा निहित है |! 
परिवार और घनी समाज को छोड़ने का विचार उसमें प्रबल हो उठा | वह 
गरीब की तरह धूमने या दक्खिन या बलगेरिया में किसान की तरह रहने की 
सोचने लगा । अक्टूबर १६१० में अपने डाक्टर मकोवित्स्की के साथ वह चुपचाप 
रात में 'धात्नया पोल्याना” छोड़कर चल दिया | ट्रैन में उसे सर्दी लग गई ओर 
वह सख्त बीमार हो गया | वह नजदीक के अत्तापवों के स्टेशन मास्टर के 
घर ले जाया गया जहाँ उसकी इच्छानुसार उसका शव 'यास्नया पील्याना! 
दफनावा गया । 
ताल्स्ताय की विधवा ने पार्क और कत्र को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में 
(१६११) सरकार को देना चाह, किन्तु सरकार ने न खीकार किया | १६२१ में 
सोवियत सरकार ने 'यास्नया पोल्याना? को राष्ट्रीय सम्पत्ति ववा दिया और उसे 
अकेडेमी आफ साइस? को सोंप दिया | एक म्यूजियम ताल्स्ताय के घर में 
और दूसरा स्कूल में बनाया गया। १६४१ में जर्मनों ने'यास्नया पोल्याना? को बैरक 
बना दिया ओर ताल्स्ताय की कब्र के चारों ओर अपने सैनिकों का कम्रित्तान 
बना दिया । यद्यपि अकेडेमी ने बहुमूल्य वस्तुओं को पहले ही हटा दिया था 
फिर भी जर्मन फारसिस्यों ने जो कुछ बचा था उसे लूट लिया | ओर जत्र वे अंत 
में मगाये गए, तो उन्होंने सब्र इमारतों में झ्राग लगा दी । स्कूल और उसका 
१८००० पुस्तकों का संग्रहालय और दूसरी इमारतें नट्ठ हो गई । मई १६४९२ में 
म्यूजियम फिर से खोला गया | 
आत्मचरित्र की चयी? ('वचपन', 'लड़कपन! और “जवानी! श्८४२-५६) 
में एक लड़के ( जिसका नाम निकोलेन्का इस्तेन्येव है ) के मानसिक विकास का 
(इन तीन अवस्थाओं के बीच) चित्र है जिसका कि जीवन के प्रति गंभीर ओर 
नैतिक दृष्टिकोण हो जाता है। चाल-मनोविज्ञान का यह अध्ययन नेंतिक आत्म- 
पूर्णता या विकास के वस्तु-विपय की ओर उन्मुख हो जाता है। इसमें गांव के 
पितृसतचाक ( ?#प्परक्ाणी० ) जीवन के प्रति सहानुभूति है, किसान तथा 
जमींदार के पारव्परिक सहयोग को आदर्श रूप.में प्रस्तुत किया गया है | ताल्स्ताय 


“श्पूटर रूसी लोक-साहित्य 


-अमिजात वर्ग की मान-सम्मान पुरानी कूठो भावनाओं ओर शिष्लाचार की निन्‍दा 
- से और आगे नहीं बढ़ता । कलात्मकता की दृष्टि से इन तीनों कहानियों में 
प्रतिमा का संकेत बराबर मिलता हैं | 
शेवास्तोपोल' कहानियों में इन गुणों का और विकास हुआ । सैनिक और 
नाविक, इस युद्ध के करुण नाटक के छोटे पात्र, अफसर, युद्धक्षेत्र के दृश्य, 
इसमें माग लेनेवालों की मानसिक दशा, - सेवास्तोपोल के रक्तर्कों की देशभक्ति 
आदि इन सबका बडी सचाई ओर शक्ति के साथ वर्णन हआ है | इस पुस्तक 
की सबसे ब्रढ़ी विशेषता युद्ध के दृश्यों का--रक्त, कष्ट ओर मृत्यु जो युद्ध की 
यथार्थता है--यथार्थवादी चित्रण ओर दर्णन है। यह लेखक की महत्वपूर्ण रचना 
युद्ध ओर शांति! की भूमिक"है । 
युद्ध ओर शांति (१८६४-१८८६) किसान-प्रश्न को लेकर तीव्र वर्गे- 
संघ के समय में इस चूहत उपन्यास की रचना हुई | हम देख चुके है कि 
१८८६१ के सुधार से किसान और जमींढार के संबंध की समस्या नहीं सुलभी 
ओर यह गंभीर प्रश्न बना रहा। राजनीतिक और सामाजिक समस्या का चित्रण 
करनेवाले साहित्य की ओर लोगों की रुचि बढ़ी | इस समय जनता में इतिहास 
के प्रति चचि जाग्रत हो रही थी । ऐसे वातावरण में तत्कालीन समस्या पर 
प्रकाश डालने के उद्देश्य से ताल्त्ताय ने इस ऐतिहासिक उपन्यास की रचना 
की योजना बनाई । 
१८६३ में उसने एक दिसेम्त्रिस्ट के बारे में कहानी शुरू की जो श्पप६ 
में साइब्रेरिया से लोग | उसने इसे पूरान किया। किन्त॒ अपने नायक की 
कहानी १८२५ से शुरू की | इसे फिर छोड़ दिया और १८१२ से नए, सिरे 
से शुरू किया | इसे एक बार फिर छोड़। ओर १८०५ से श्य०६ के रूस के शर्म 
ओर असफलता के जमाने में गया । उसमें फिर बहुत से पात्र सन्‌ श््ू०५, 
श्य०७, श्य१२, शध्यश्प और श्यू४६ के बीच चलते हैं। १८०५-१८१४ की 
सदनाओं पर अधिक ठहरेे हुए उसने इस समय के सम्बन्ध में बड़ी सामग्री 
एकलित की। उसने उस समय के पत्र, डायरी, व्यक्तिगत संस्मरण आदि का विशेष 
रुप मे अध्ययन किया जिससे कि सामाजिक वातावरण, गाईस्थ्य जीवन, प्रृष्ट- 
भूमि, और १८१२ के सुद्ध का सम्र्ग विवरण ज्ञात हो गया। ऐतिहासिक 
सिवाय के सेइव का दशान के लिये उसकी कथावस्तु और पात्र जय्ल 


हू 
श्ल्ह्क्श्ह लड़ समन - 


६६ गा इसने एनिटासिक व्यक्तियो--अलेक्जेण्डर प्रथम, नेपोलियन, कुत॒त्सोव, 
गिता-नला समयेश भी किया है और उसका एक नायक रूसी जनता का 
व्ब आअधभजात संग के परिवार के जीवन का चित्र प्रस्तुत करने 
वा समिना ने झदार और व्यापक होकर रूस के किसान-जअर्मदार 
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सन्‌ रुत्तर और प्रस्सी या चुग श्पूह 


से के बटे गिल का भी स्माउेश किया । इसरः परिणाम ये हुआ कि ( दार्श- 
निक सामभी मे आधिक्य | राघ ) सागगा-य ह#द्रण के एक नए प्रजार के 
उपस्याग था शाविभार #या । 

इसहे दगन सु ॥ दृश्य घोर एेमरल से लेकर स्मधारण सिपाटी तक के 
गनो विन ने न्‍ा खिद प्रस्तत करते ४ | सुद-समयर ये चातायरण का छीऊक-ठीक 
इ्य खमगमने गाने हे तियेशा सर झिप्रा गया है। हो युझ्ो वा बर्णन--श्८ू०५- 
श्यूल उठेश म पर ८४४२ रूस भे--एसमे रा ४ । वह जेबल युद्धी पअ्रीर 
विधिध प्रशार के सगर्धी ख्येर कायर से लेगर घुपचाप ओत्मोत्सर्ग करनेवाले 
धरम गा ही रर्ग ने नहीं करना प्रदम्त मेना के सभी विभागों ( पदल, तोपयाना 
खिदि', दान गैनित तथा मूग्पु तीर बापरता नथा साहस व्म वर्णन करता है। 

ग्८१४ के पद णो बद जनता या शष्रीय यद्ध मानता £ जिसमे कि विविध 
देंगे ४श पी दा के लि एक हो गए | इसी भावना से थार ओत्रोंगेदिनों के 
बेद यो छेप्ल “निर विजय ने मानकर नतिह विलय सहला £। आक्रमशुकारियों 
मे विजय भे यह सामान्य जनता ओर साधारण भनिरों वो बाल्तबविक 
; ठिग्गता दे | इसी प्रयार प्रसिद्ध लेनरल कुतत्सीव के चित्रण में 
सामान्य ज्मता के साथ संयंध दिखाता थै। क्योंकि जनमत के दबाव ओर 
आवश्यकता के पारण यह जार के विदेशी प्रिय पात को दृटारर सेना का अधि- 
पति बनाया गया । 

ताल्ताव का य* विचार था कि व्यक्ति नहीं किन्तु जनता टतिहास की रचना 
करनी ? । इन विचारों यो बह झुनुत्सोव द्वाग व्यक्षक्सता है और वह यट भी 
प्रकट करता है कि भाग्य पूर्वनिटिचत हे और टाला नहीं जा सकता। इस 
नियतिवाद फे होने पर भी कलाकार तल्स्ताव ने घब्नाओं ओर व्यक्तियों का 
इतिहास-मम्मत लिन प्रस्तुत किया | 

इस उपन्यास में ४७६ पात्र हूँ किंतु अधिक ध्यान किसानों के चित्रण को 
झओऔर दिया गयः दे । यथपि ये चित्र सदा ऐतिद्ासिक घटनाओं के अनुरूप नहीं 
। यय्रपि ताल्‍्लाय के समय में किसानों की समत्या विकठ हो गई थी और 
क्सानों के भगठ़े व गये थे फिर भी इस उपन्यास मे बग-संघप कहीं नहीं 
दिखाई पढ़ता । इसमे न घुरे मालिक है ओर न दुखी नोकर। किसानो का 
विद्रोह आकस्मिक घटना बताए गई हें जो कि स्थानीय किसानें। की चिचित्रता 
से संभव हुई, क्योंकि ये किसान बहुत दिनों से बिना मालिक के थे। यह किसान- 
विद्रोह मी शांत दे । ताल्स्ताव ने कहा कि में स्वय॑ जानता हूँ कि मेंने अतीत 
के चित्र में क्या छोढ़ दिया है--दास के प्रथा वी दारुणता' और "समय को 
अशंसता' | उसका कहना था कि अतीत के प्रति यद् विचार सच नहीं दे | 


जे «छः 
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किसान के परिश्रम को ताल्स्ताय जनता को शुद्ध करनेवाला मानता है | उसे . 
किसानों के बीच एक विशेष संसार दिखाई पढ़ा जिसका संपर्क अभिनात वर्ग - 
को भी स्वास्थ्य प्रदान करेगा। वह किसान को वर्गदृष्टि से न देखकर 
नैतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखता है । प्लातन करतायेव इस वर्ग का आदर्श 
पात्र है जितमे पितृसत्ताक ( 7०72 0८7४] ) किसान की निष्कियता, समर्पण 
आदि सभी गुण दिखाये गये हैं | किसान जनता के प्रति इस प्रतिक्रियावादी- 
दृष्टिकोण ने पात्र को थोड़ा मिथ्या ओर व्यक्तित्वविहीन बना दिया । 

रूसी भावना ओर विचारों के प्रतिनिधि कुतुत्सोव के विपरीत नेपोलियन का 
चित्र दिया गया वह अरुचिकर है। नेपोलियन असम्भव ओर आत्मविश्वास 
पूर्ण दिखाया गया है वह अपनी सफलता से फूलकर अपने को इतिहास की 
विधि का संचालक मानता है। ताल्ध्ताय उसके अतिशय गये ओर उसके - 
चारों ओर के रहनेवाले खुशामदियों के प्रभाव को दिखाता है। पश्चिम के 
प्‌ जीवाद से उन्नत वैयक्तिकता ओर बौद्धिकता उसकी प्रधान विशेषताएं: हैं । 
नेपोलियन के प्रति उसकी ऐसी भावना, उसके इतिहास-संबंधी अपने 
विचारों से प्रसूत है | इसके साथ ही वह मनुष्य की खतन्त्रता को नहीं स्वीकार: 
करता | बह लिखता है कि "जातियों की गतिविधि न तो शासन से नियन्धत्रित 
होती दे और न बौद्धिक क्रियाओं से, और न इन दोनों के योग से, किंतु समस्त 
जनता को क्रिया से जो कि उन घटनाओं में भाग लेती है जनता का ( मक्खियों 
की तरह कुएड का पंयुक्त ) जीवन जो कि भाग्य या ईश्वर के आधीन है 
इतहास का संचालित करता है, न कि बड़े आदमी | यदि सब मनुष्य स्वतन्त्रः 
दें। तो इतिहास उलझी हुई घटनाओं की लड़ी प्रतीत होगा। इसलिये स्वत्त्रता-- 
जो कि वास्तव में नहीं है---का त्याग आवश्यक है और आवश्यक है उस पराधीनता 
का स्वीकार जिसका कि हम अनुभव नहीं करते |? कुतत्सोब और करतायेव के 
विचार और मनस्थिति ताल्स्ताय के इस सिद्धांत के प्रतीक हैं | इनको वह नेपो- 
लियन के विचारों के विरोध में रखता है। करतायेव जीवन की नियतिवादी 
भावना रखता ६ | बह भाग्य के हाथ में अपने को सौंप देता है। व्यक्ति के 
समान नहीं प्रयुत मक्खियों के कुंड के समान जनता का सामान्य या सम्मिलित 
जीवन उसका जीवन है, ओर इसी को वह आदर्श रूप में चित्रित करता है। 


टर्सी प्रकार कुठुत्तोब की शक्ति, जनता की भावना, इच्छा और विचारों के 
आंभिरव्य॑जन में निहित हे | 


जो 
से 


.,.. अदिति के निमाण में जनता के पद को ऊंचा उठाने में ताल्स्ताय ठीक था 
कित भाग्यवाद, और इतिद्वास में व्यक्ति का निराकरण ठीक न था। लेनिन 


लिखता ४८ कि निगशाबाद, विरोध या समर्पण आध्यात्मिक वातचीत---यह 
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विचारधारा उस युग में अनिवार्य रूप से प्रकट होती है जब्र कि प्राचीन व्यवस्था 
में उलट-पत्व होता है, और इस व्यवस्था में पली, ओर माँ के दूध के साथ 
इसके सिद्धांतों का पान करनेबाली, तथा इसकी परम्परा और विश्वार्सो पर निर्भर 
जनता यह नहीं देख पाती ओर नहीं देख सकती कि कौन सी नई व्यवस्था 
बनाई जा रही है, कौन सी सामाजिक शक्तियाँ इसे किस थकार बनाएँगी, और 
कौन सी सामाजिक शक्तियों हृव्ती हुई व्यवस्था के असंख्य कष्टों से (जो कि 
इसकी भग्न दशा की विशेषता है ) मुक्ति दिलाएंगी। साठ? का जमाना ऐसा 
ही था जत्र कि बुजुआ पूजीवाद विजयी होकर दास-प्रथा पर टिकी सामंतशाही 
(#2प्रत५।5४)) को स्थानच्युत कर रहा था | पूंजीवादी संल्कृति की अनिवार्यता 
के भय ने ताल्त्ताय को पितृसत्ताक कृपकवर्ग (?०ंधाए)8)] ९8527 एऐमें 
ब्रिठा दिया और वह इसको (अर्थात्‌ किसानों की शहपति की संस्कृति को) उचतर 
सत्य का वाहक समभने लगा । 
अमिजातवर्ग ( (750०:००ए ) की दुनिया का व्यापक चित्रण 
किया गया है | जिसमें सभी प्रकार के लोग हैं | एक ओर शासन के उच्च पदा- 
घिकारी ( उप्ा८थपणा३८० ) और दरबार के लोग हैं, दूसरी ओर मास्को 
के नष्टप्राय उच्च परिवार ओर फिर इसी वर्ग के विरोधी लोग जैसे वल्कोरकी, 
ओर बेजुद्ोच | प्रथम दल से ताल्स्ताय अद्चिकर प्रतीकों का चित्रण करता है 
जैसे प्रिंस वसीली कुरागिन जो अ्रवसरवादी है और धनी वेजुहोव का उत्तरा- 
घिकारी बनना चाहता है, ओर इसी मतलब से मृत्यु-शय्या पर पड़े बेजुहोब से 
मिलने जाता है जब वह ऐसे सफुल नहीं होता तो अपनी लड़की की शादी 
उत्तराधिकारी युवक पियरे वेजुद्केब से करने का कुचक्र रचता है, और अपने 
अयोग्य लड़के का विवाह राजकुमारी बल्कोंस्की से करना चाहता है | सारा परिवार 
क्र॒ह नोच खसोद और अत्यन्त संकीर्ण बुद्धिवाला प्रतीत होता है। इसकी हर 
चीज ताल्स्ताय के लिये अरचिकर मिथ्याडंत्रर से पूर्ण है। इन लोगों में कुछ 
भी स्वाभाविक, सरल या उचित नहीं है । इसी प्रकार वह उन शासकों का भी 
वर्णन करता है जो जनता से दूर हैं और उससे घणा करते हैं । इसी तरह वह 
शासन के जन-विरोधी स्वरूप को भी दिखाता है जिसके अधिकांश पदाधिकारी 
अवसरवादी हैं | अलेक्जेंडर प्रथम का दाहिना हाथ अरकचेयेव इसी प्रकार का 
व्यक्ति है वह ज़ार के प्रति अपनी राजमक्ति, जनता के ऊपर फिये गए क्रर क्मों 
से प्रक८ करता है | 
किन्तु वह गांव के अमिजातवर्ग का चित्रण बिल्कुल दूसरे रूप में करता है। 

यद्यपि इल्या अन्ध्ेयेविच रस्तोफ जमींदारी संचालन में अयोग्यता के कारण 
परिवार को नष्ट कर रहा है फिर भी ताल्त्ताय उस परिवार की अच्छाइयों पर जोर 


र१ 
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देता है--सादगी, आतिथ्य, सत्कार, नोकर्यों ओर किसानों से सद्व्वहार, पारि- 
वारिक प्रेम, स्वार्थ का प्रमाव | निकोलाइ, मेरिया वल्कोस्की से शादी करता दे 
ओर गाँव में बस जाता है। सभी दास उसे चाहते हैं। वह प्राचीन दंग पर अपनी 
जमींदारी का संचालन करता है और नवीनताओं से दूर रहता है ओर इस प्रकार 
जमींदारी से फायदा उठाता है ।ताल्‍्त्ताय के मतानुसार उसकी सफलता किसान- 
अनुभवों के उपयोग और किसानों के प्रति अच्छे व्यवहार में है । 
ताह्स्ताय वल्कोस्की परिवार का चित्रण सहानुभूति के साथ करता है। ग्रहपति 
सच्चरित्र, संसक्षत और गर्बाला है जो कि किसी के सामने न क्रुकेगा ओर द्वार 
के अवसरवादियों का विरोधी है। उसका लड़का अन्द्रें होशियार ओर दृढ़ संकल्प 
वाला है ओर जीवन के असली मतलब को समझना चाहता है। इस परिवार मैं 
ताल्स्ताय को आधारभूत रूसी जातीय विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं जिनको वह 
(बुज्ुआ सिद्धांतों के प्रतनिधि ) नगर के अमिजातवर्ग ( १००॥69 ) के 
विरोध में प्रस्तुत करता है | 
इस उपन्यास के मुख्य पात्रों की सूरत-शक्कल, रहन-सहन, ढंग, मन की 
स्थिति, आंतरिक जीवन ओर उनका पूरा जीवनचरित हम जान जाते हैं | राजकुमार 
अन्द्रे सुन्दर संस्कृत किन्तु गंभीर है। उसमें इृढ़ता ओर रचनात्मक शक्ति है 
ओर समाज ओर राष्ट्र के मामले में सक्रिय होने की आवश्यकता का अनुभव 
करता है। प्रशंसा ओर अधिकार से उसे प्रेम है किंतु वह आत्मा को आवाज 
दबाने को किसी प्रकार तैयार नहीं है। यह जटिल और गम्मीर पात्र फ्रांसकी क्रांति 
से उठभूत सामाजिक जागति के युग में रह्य | यह उस वातावरण में रहा जिसने कि 
बाद में 'दिसेम्ब्रिस्ट” को जन्म दिया। बह कार्य में जीवन की सार्थकता के चरितार्थ 
करना चाहता था । युद्ध उसकी महत्वाकांच्षा को जाग्मत्‌ करता है । किन्तु वह युद्ध- 
सीमा से दूर ( 52 ]०9 ) पर नहीं रूना चाहता। वह युद्धक्षेत्र में 
जाकर अपने साहस का परिचय देता है। आस्टर लित्स में जख्मी होने पर 
उसमें मानसिक परिवर्तन होता है ओर उसे महत्वाकांज्ा की तुच्छुता पर विश्वास 
हो जाता है। युद्ध के अनुभवों से उसमें निराशा का जन्म होता है। इस निराशा 
के बीच भी वह दासों में सुधार करता है ओर उनको आंशिक स्वतन्त्रता देता है । 
उसमें जनता की ओर विशेष कुकाव है ओर वह अमिजातवर्ग से दूर होता 
जाता है। वरेदिनों (के युद्ध) में वह आहत होकर बाद में मर जाता दे। 
पियरे बरेजुद्ेव का चरित्र इसके विपरीत है। वह व्यवहारकुशल नहीं है ओर 
स्पन्नों में सीन है | बह ऐसे जीवन की खोज में दे जिसका कि उसके भावों से 
सामंजस्य शो ओर नेतिक दृष्टि से उसे संतट्ट कर मानसिक शांति दे सके । उसे 
जनता से झपने अलगाब का अनुभव होता है। इसीमें उसकी अस्तव्यस्तता का 
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प्राप्ति होती है । इस प्रकार वाल्स्ताय जी के कार्यक्षेत्र को परिवार तक सीमित कर 
रूस को समस्या को हल करता है। 

ताल्स्ताय के इतिहासविषयक विचार, तथा क्रांतिवादियों के विरोध की 
चर्चा पहले हो चुकी है। क्या इन्हें कलात्मक ब्रुटियाँ माना जाय। नहीं, इनके 
कारण अधिक गम्भीर हैं और ताल्स्ताय के जीवनदर्शन में निहित हैं ओर वह 
जीवनदर्शन स्वयं उस समय की विपमताओं को प्रतिब्रिम्बिस कर रहा है । 'वुद्ध 
ओर शान्ति) अत्यन्त कलापूर्ण उपन्यास है जिसमें महकाव्य की-सी. व्यापकता 
और जनता के आन्तरिक जीवन का सृद्म निरीक्षण है। किन्तु ताह्स्ताय उस 
संक्रातिकाल में रहा जब कि रूस सामंतशाही ( #6परत॑धां 5€र्7 ) को छोड़ 
कर पूँजीवाद की ओर जा रहा था। वर्गशोषरण ओर आधिपत्य के विरुद्ध 
आवाज़ उठाने पर भी ज़मीदार और अमिजातवर्ग के ताल्स्ताय को पितृसताक: 
कृपकवर्ग (सिक्षाप्रंधाणाव ?९४5थयापए) की ओर जाने में समस्या का 
हल दिखाई पड़ा । परिणामस्वरूप उसके सिद्धांतों की विपमता, शोर अपने 
बातावरुए से उसका संघर्ष उसकी कृति में प्रतित्रिम्बित हुआ। अत में इस अ्धि- 
तीय उपन्यास की रचना में यथार्थवादी ताल्स्ताय धामिक ताल्स्ताय के ऊपर 
विजयी छुश्रा । 

यह उपन्यास महाकाव्य के ढंग पर लिखा गया है। कथन की गति धीमी 
है । लोगों के सम्बन्ध बहुत सी घटनाओं के ब्रीच से विकसित होते हैं | रूस तथा 
पश्चिम के उस युग के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र तथा गार्हस्थ्य और सामाजिक 
पृष्ठभूमि के असंख्य दृश्य इस उपन्यास में मिलते हैं, यद्यपि मुख्य कथा का संबंध 
रस्तोव, वल्कॉस्की, और बेजहोव के तीन उच्चवंश के परिवारों से है। इस 
वातावरण और प्रष्ठभूमि से 'दिसेम्ब्रिस्ट! से पहले का समय सजीव हो उठता है। 
व्यक्ति और समाज के भाग्य का अट्ूद संबंध भी स्पप्ट रूप से सामने आ जाता है। 

इन पात्रों के चित्रण में आधारभूत प्रक्रिया 'वैपरीत्य' की है। नेपोलियन 
के विशेध में कुतृत्सोव और करतायेव, जो एक दूसरे से ( विचार आदि में ) 
बिल्कुल भिन्न हैँ। पीटर्सवर्ग के विपरीत गाँव, शासन के अमिजातवर्ग के. 
विपक्ष में गाँव में बसनेवाला अमिजातवर्ग । सामाजिक जीवन के उथल-पुथल, 
परिवर्शन और दटने के चित्रण पर विशेष ध्यान दिया गया है | ऐसे व्यापक: 
परिवर्धनों के बीच मनुष्य में होनेवाले ग्रांतरिक परिवर्तान के अमभिव्यंजन की 
ताल्‍तलाय में अदभुत ज्ञमता दे । इम देखते हैं कि सम्यक्ष्‌ विकास को दबानेवाले 
शासन के कारुण झन्‍्द्रे ओर पियरे वेजुद्रोव जैसे पुरुष किस प्रकार मानसिक 
निगशा के दीच से जाते £, ओर बरात्र मुक्ति का उपाय ओर जीवन का 


>>त गोउते के हैं 
उदशय साजते रहते है| 


) 


ख्न 


सन्‌ 'सत्तर' शोर अस्सी! का युग श्द्प 


इनमे से कुछ पा्तों को सतना उन ब्यन्तियों के शग्राधार पर हुई है जिनके 
कि लेगफ जानता था। इल्पा घत्देमेव गेलोव वा आधार लेसक वा बावा है। 
निशेलार सेलोग स प्राधार उसका पिता श्लरीर गजकुमारी मरिया उसकी माँ 
के दंग पर है । दूसरे छोटे पाभों का पता ऐकिासिक अयों से लगता है । किंतु 
इस सभी पानों का परिमाजन शीर संत्कार बढ़ी कुशल कल्पना के साथ हुआ है । 

मनुष्ठ दी चेशओं झादि के वर्णन में ताह्स्ताय अद्वितीय है | इससे पात्र 
मे सात घोर रंग-दंग फे वर्णन से ही पान के चरित्र फा संकेत मिल जाता है| 
इसो प्रकार पी शैली पी विविधता में संवाद अत्यन्त समृद्ध £। पात्रों की 


हज 
े 


कथोपझधन थी झपनी उपयुक्त ४ली है जो परिस्थिति श्रीर मानसिक प्रतिकिया के 
खनरूप बदला झस्ती हैँ । कुठलनोच अपनी सेना थो सामान्य किसान या सेनिक 


ही सीधी माया में सापण देता है औ्लीर सम्रा4 ओर दरस्घार से उस समय की 


उपयुक्त शैली में गत करता ४ । उद्यवर्ग के बीच प्रचलित फ्रेंच के समकक्ष 
यह लनता दी समर्थ रूसी भाषा को रखता दे । इसके साथ कथोपकेथन की 


वास्तविकता, घोर पातनों की भावना वो, चेदरे वी भावभमंगी, चेश, क्रिया आदि 
के घर्गन से और भी उत्कर् प्रात दोता 2ै। वह जटिल पात्रों के बाष्म ओर 
अन्यन्तर सो अन्छ्ी तरह दिखाने का बराघर प्रयत्न करता है | 

प्रक्धति के प्रति तालललाय की भावना कभी रहत्यात्मक न रही। प्राकृतिक 
इश्यें पी प्र्भूमि,--लजिसवा कि बह अत्यन्त कौशलपूर्ण वर्णन करता ऐ--उसके 
लिये वातावरण मात्र दे जिसमें कि उसके पात्र चलते-फिर्ते हे, और जिसके 
प्रमाव का बद अनुमच करता है | उपन्यास में प्रकृति के व्गु्नों का कई ढंग से 

प्रयोग हुआ दै जैसे पात्र के चरित्र की कोई नवीनता बताने के अवसर के रूप में 

था किसी नाठ्फीय प्रभाव के बढ़ाने के रूप में | 

भाषा के आचार्य रुप में ताल्स्ताय ने साहित्यिक भापा को पुश्किन श्रोर 
गोगल की परम्परा में विकास की चरमतसीमा पर पहुँचा दिया । उसमें साहित्यिक 
ओर बेनानिक भाषा के गुर्णो के साथ बोलनचाल ओर रोज़मर्स की भाषा ओर 
ज़माने के विशेष शब्द' और स्वना-विन्यास! का ज्ञान भी हैं। किन्तु अपने 
दार्शनिक विचारों को प्रकट करने के लिये उसने सीधी ओर सरल शैली का विकास 
किया । मापा के सम्बन्ध में वह एक लेख में लिखता है कि हम प्रायः ठीक 
नहीं शेलते लेकिन जनता व्याकरण का अच्छा प्रयोग करती है ।? इस उपन्यास 
में वह सयूचम, जटिल, रोमांटिक साहित्य की भड़कीली शब्दावली का मज़ाक 
बनाता है| 

व्ना करेनिना! की रचना ( श्ट७३-१८७७ ) उस समय हुई जब्र कि 
आीवन का उद्दे श्य, अमिजातवर्ग और जनता का भाग्य, नगर ओर गांव, 


+ 


१६६ रूसी लोक-पताहित्य 


परिवार ओर विवाह के सम्बन्ध आदि की समस्याएँ उसके मन को परेशान कर 
रही थीं ओर पितृसत्ताक कृपकर््ग ( एक्वापंधवटी।8॥ (0९8597079 ) का 
सिद्धांत तब्र तक उसके मन में ठीक-ठीक नहीं उठा था | उसने इसकी रचना में 
पॉँच वे लगाए ओर इसे धारह बार लिखा | 
ड्थवर्ग की एक विवाहित स््री अपने प्रेमी के प्रेम में पड़कर सत्र कुछ छोड़ 
देती है। उपन्यास को इसी कथावस्तु के आधार पर लेखक नागरिक 
समाज की मिथ्या ओर कृत्रिम संस्कृति को गांव की शहपति संस्कृति 
(एगाएगराव! €5(9॥७ ]6) के विरोध में रखता है | “बुद्ध और शांति” के 
समान ही इसमें विचारों ओर पात्रों के वैपरीत्य के ढंग का प्रयोग किया गया है । 
किन्तु इसकी रचना अधिक सुसंघटित ओर पूर्ण है। अभी इन्हीं दो संस्क्ृतियों के 
मूल्यांकन का विचार सभी घटनाओं ओर पात्रों में एकान्विति लाता है | इस 
प्रकार हम उपन्यास की नायिका अन्ना को आत्महत्या करते ओर उसके प्रेमी 
त्रांस्की को नेतिक परिणति (09/85(700॥6) से अमिभूत होते हुए देखते हैं । 
इसके विपरीत लेविन और किटी को अपनी जमींढारी में आनन्द से रहते पाते हैं । 
सन्‌ सत्तर' के ज़माने में अमिजातवर्ग के वर्णन में ताल्स्ताय का दृष्टिकोण 
यत्रपि आलोचनात्मक हो गया था फिर भी उसमें इस वर्ग के प्रति वह धणा न 
थी जो कि वाद में उसमें विकसित हुई । वास्तव में उसका इस वर्ग के वातावरण 
से अब भी कुछ लगाव है| अपनी भूमिका के एक संस्करण में उसने लिखा कि 
मुर्भ छोटे अफसर ओर धार्मिक विद्यार्थियों के जीवन से कोई रुचि नहीं है 
लेकिन अमिजञातवर्ग का जीवन वास्तव में दिलचस्प ओर मनोरंजक है ।' फिर 
भी उसकी यथार्थवादी शक्ति ने उस वर्ग का सच्चा चित्र ओर व्यंग भी प्रस्तुत 
किया | अन्ना के रूप में ताल्स्ताय ने रूसी साहित्य में अत्यन्त करण और मोहक 
ल्ी-पात्र का खजन किया है ओर उस समस्या को उठाया है कि उच्च समाज की 
परम्परा और सीमा का उल्लंघन करने पर उस वर्ग दी स्त्री का क्या होता है। 
ताल्‍्त्ताय नेतिक सुधारक के रूप में परिवार और समाज केचीच च्री के 
स्थान की समत्या ओर देश में अभिजातवर्ग के कर्तव्य की समस्या को उठाता 
है| परिवार ( जो कि समाज की एकाई है ) और ज्री-पुरुष का सम्बन्ध, ताल्स्ताय 
के लिये ब्रढ्ा महत्व4र्ण प्रश्न था ओर स्वस्थ समाज के निर्माण के लिये 
ब्सका सुलझाव आवश्यक था। वह अन्ना की निन्‍दा इसलिये नहीं करता कि 
उसने उद्यवर्ग के दोंगी समाज को चुनौती दी वरन्‌ इसलिये कि उसने अपनी 
व्यक्तिगत भातना के लिये परिवार को नष्ट कर दिया | दो अन्य ल्ली-पाच्र ताल्स्ताय 
के खीत ओर मातृत्व के आदर्श को प्रकट करते ६€[ शछरी को सामाजिक ओर 
अजनीनिक जीवन से अलग रहना चाहिए, | बरयों का जनन और पालन उसकी 


सन्‌ 'सबर! ओर '्रत्तो! का युग १६७ 
सपसे पड़ी सामालिक नेता है। जो रुसे जोयन के इस नियम को तोइतसी है उसका 
शारोश्कि और नैतिक पतन छोता है । लेबिन के रूप में केवल आदर्श जर्मीदार 
और सुझारद्र ही नहींमिशता प्रसुत उसमें लेखक का आत्मचरित्र भी है 
लेख के समान है लेगिन को भो बढ़ी करपूर्ण खोज के बाद जोबन का ध्येय 
प्रात्त ही सह और या घोप किसो सामाजिक राजनीतिक सिद्धान्त पर न दिक 
कर व्यक्ति द्ै नैतिक उक्तरे पर 'अह्मा के लिए. जोवन! और ईसाई प्रेम पर 
प्राघारित मानप-साइन्ध पर अयलम्बित था। ताल्साव के विनाशनुसार ऐसे 
जअमरिर्ग के ( कहानी के साथ ) सहयोग पर भविष्य निर्मर है। लेविन 
या भाग्य लेटा के इस विचार को प्रकद करता है कि वर्तमान राजनीतिक और 
आगिक व्यवस्था को दिया तोदे हो आदर्श और अच्छा जीवन सम्मव हो सकता 
है। ( किन ) इस समय के उसके लिखे पन्नों में स्वयं उसे इन समत्याओंके 

भपे इ्ताय हुए अपने आदर्शात्मक सुखमावों की उपयुक्तता पर सन्देद प्रकट 
रद £ ) 


न्ड 


हे 


ह$ मत 


(पुर्र्नन्म' तालत्ताय के अन्तिम सर्जनात्मक युग के; कृति है जब कि ( सन्‌ 
निब्बे' में ) बंद अपने वर्ग से अलग दो गया था श्र स्टेट, चर्च और जनता 
की गसेती ओर घुलामी पर विकी हुई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था की कड़ी 
आलोचना कर रहा था | इस उपन्यास में वह शासन और न्याय के वर्ग रूप को 
स्पष्ट दिद्दावा ६। उनऊा नासऊ नेहल्थृदोव इस निकर्ष पर पहुँच जाता है कि न्याया- 
लग द्वारा दरगिएतों में आधे देगुनाद हूँ और असली श्रपराधी शासकवर्ग है और 

असली चोर बद लद्॒का नहीं है जो कि भूख के मारे सामान चुराता है बल्कि 
मालिक (फशिां9िटएाट) है जो कि उसकी मेहनत को गायत्र कर जाता है | 
सरकार जो कि टैक्स के द्वार उसे लूटती है और जमींदार जो कि उसे बहुत 
पहले लूट चुका दे श्रीर नसे जमीन से मगा दिया ? अत्याचार के शन्नरुप में चर्च 
भी शानन के साथ छुड़ा हुआ है ओर इसके प्रतिनिधि ' रोटी और शरात्र ” को 
'टृश्बर के शरीर और रक्तः में परिवर्तित करने के 'रदस्य' से जनता को ठगते ६ और 
जनता से घन का लोम न करने को कहते हैँ, जब्र कि स्वयं धन का भोग करते 
हूै। यद सब बढ़ी सजीयबता और वास्तविकता से दिखाया गया है किन्तु ताल्स्ताय 
किसी दूसरे प्रकार की शासन-व्यवस्था ( 5:86 ) भी स्वीकार नहीं करता है। 

सिद्धांत रूप में उसे कोई सरकार या शासन मान्य नहीं है | 

बह किसानों की गरीबी दिखाता है ओर यह बताता है कि £८६१ के सुधारों 
से उनका कोई लाभ नहीं हुआ | इसीलिए, उसे उन क्रांतिवादियों की ओर भो 
' श्यान देना पढ़ा जो कि जनता की दशा सुधारना चाहते हैं । वह क्रांतिवादियों के 
दो चर्गों का समावेश करता हैं | इनमें से एक वर्ग के प्रति उसकी सहानुभूति है। 


श्ध्द रूसी लोक-साहित्य 


इसमें वे क्रांतिवादी चित्रित किए, गए. हैं जो कि अपने ध्येय में तन मन से लगे हैं 
किन्तु वे युद्ध से लेकर पशुहृत्या तक सभी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध हैं। दूसरे 
(हिंसात्मक) क्रांतिकारियों के प्रति उसकी सहानुभूति नहीं है ओर उनको वह 
असीम उत्साह से भरा हुआ नेतिक गुणों से हीन ओर खोखली महत्वाकांज्ञा से 
भरा? कहता है | है 
इन दुबलताओं के होते हुए. भी शासन की आलोचना अत्यन्त प्रभावशाली 
सिद्ध हुई क्योंकि इसमें असंख्य किसानों की (शासन) विरोधी आवाज भी सम्मिलित 
थी जो अपने अनुभवों ओर शासकों के प्रति वहुती हुई घणा द्वारा क्रांति के 
लिये तैयार हो रहे थे जो (क्रांति) कि थोड़े समय बाद दास-प्रथा के अवशिष्ट 
चिद्दों को मिल देनेवाली थी। 
ताल्स्ताय की साहित्यिक देन बहुत बड़ी है। इसमें ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक 
उपन्यास 'बुदू और शांति! है जो कि रूसी राष्ट्रीय 'इलियड” कहा गया है। 
सामाजिक गाहंस्थ्य उपन्यास अ“ना करेनिना' है। सामाजिक उपन्यास 'पुनर्जन्म! 
है, जीवनचरित की त्रयी; नाटक ('अन्धकार की शक्ति! 'जागति के फल?) लोक- 
कथा के ढंग पर कहानियाँ हैं और कला, शिक्षा, धर्म आदि पर उसके लिखे गए. 
लेख आदि भी सम्मिलित हैं। हम देख चुके हैं कि लेखक ने किस प्रकार 
ऐतिहासिक उपन्यास को महाकाब्य के रूप में विकसित कर दिया जो कि गम्भीर 
दार्शनिक वाद-विवाद और मनोविज्ञान के -अध्ययन ओर चित्रण का भी माध्यम 
घना । साधारण भाषा में नेतिक उद्देश्य से लिखी गई उसकी कहद्चनियाँ भी 
अपूर्व हैं । प्रतिदिन की यथार्थता, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, दृश्यों के चित्रण, 
सरल किन्तु प्रमावपूर्ण शैंली ओर मापा के सम्बन्ध में उसकी कलाव्मकता और 
कीशल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रचना की प्रक्रिया, युक्तियां और प्रयोग 
की अनेक मौलिक विशिष्ठताए ताल्स्‍्ताय की ऋृतियों में मिलेगी । 
विचार्ण के परिवर्तन से उसके संदिर्य-सम्बन्धी सिद्धान्त ओर शैली में भी 
परिवर्तन हुआ । यद्यपि सन्‌ 'साठ” की रचनाओं में भी सामान्य जनता की 
लोकीक्तियां दिखाई देती है फिर भी 'अस्सी? में शैली जनता के निकट आरा जाती 
हैं शरीर सरलता, संजितता, ओर लोक-प्रचलित शब्दों का व्यवहार उसका उद्देश्य 
धन जाता है। एक पत्र में चद्ध लिखता है कि 'जनता जिस भाषा में बोलती है 
और जिसमें सम कुछ अभिव्यजित करने की ध्वनियाँ हैँ---जिनको केवल कवि ही 
हद सहना ई--सुके बढ़ी मीठी लगती दे। यह भाषा--और यह सबसे बड़ी 
गत £- कवियों की नियामक द। ऐसी भाषा में जो इतनी ससल और पूर्णतया 
मर में आानेयाली दे खगब लिखना ही असम्पव है? 'ुद्ध और शांतिः 
में सधा्रवादिता और सत्वप्रेम के कारण बढ उस रूढू पदावली का प्रयोग बचाता 
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£ डिससे कि चलुओं को मिप्या बद़प्पन मिलता है। फिर भी उसने छापनी 
माहिग्पिक सेली पा सबभा त्याग नहीं किया | 
ताल्लाय के साठ वर्ष के दीर्म स्वनाकाल ने रूसी जीवन के बहुत से परिवर्तन 
शोर उलदनोर को देखा और उसझ प्रसिद अक्टूबर क्रांति से सात वर्ष पहले 
अन्त ऐवा है। इन घटनाओं झोर शानेवाली क्रांति का ताल्‍्लाय की कृतियों 
पर को प्रमाव पढ़ा उसका लेनिन ने अपने लेस (“रूसी क्रांति का दप ण-साल्त्तायः 
१६०८) में विश्लेपण फिया है। 'ताल््माय उन विचार्सो ओर प्रवृत्तियों की 
अभिव्यंजना में मगन्‌ है जो कगेड़ों रूखी किसानों के हृदय में बुर्जुआ क्रांति के 
बरम के समय के निकद वर्तमान थीं।” यह कहता है कि प्राचीन भूमि 
व्यवत्या या नाश और पुलिस शासन के स्थान पर स्पतन्त्र समाज और छोटे 
किसानों की सम्मिलित सम्त्ति के निर्माण की इच्छा, किसाने की क्रांति की ओर 
प्रत्येक ऐतिहासिक कदम के साथ है। निस्संदेह ताल्स्ताव की रवनाओं के 
मूल सिद्धान्त यद्षम ईसाई श्रराजक्ता' की छपेत्ता किसानों कौ इस इच्छा के 
अधिक झनुरूप और अनुकूल है! । ताल्त्ताय के आलोचनात्मक ययथार्थवाद के 
महत्व पर जोर देता हुआ लेनिन यह भी बताता है कि 'इस भद्धान विरोधी, कलई 
खोलनेवाले और बड़े आलोक की अपनी सवनाओं में रूसी उयल-पुथल तथा 
विपमता के कारणों ओर उनसे मुक्ति पाने के उपायें के सम्पन्ध में जो समझ का 
अमांव (7८६ छत पातेथडाधावाएहु) मिलता है बद पितृसत्ताक कृपकर्यर्स 
( 279 9रंणणार्ल ए८४४इ०709 ) की ही विशिष्टता है, न कि योरोपीय 
शिक्षा से समन्बित लेखक की । 
ताल्त्ताय ने तमीज्ञान्मक बथार्थवाद! को आगे बढ़ाकर उसे असामान्य 
उत्करता प्रदान की श्रीर ऐतिट्वासिक उपन्यास के एक नए प्रकार को जन्म दिया। 
इसी पुस्तक से उसकी विश्व में ख्याति फैली | श्८६६ से १६३५ के ब्रीच उसके 
ग्रन्थों के ३६६ फ्रेंच अनुवाद हुए. । 
ताल्स्ताय की कृतियों का विश्व पर जो प्रभाव पढ़ा है उसका ब्रड़ी सावधानी 
के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता दे । उसका प्रमाव बहुमुखी था। उसके 
व्यापक और प्रचलित विचारों के विरोधी भी हुए और समर्थक भी, किस्तु 
उसकी रचनाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए उन्होंने लीगों को उन पर विचार 
करने को ब्राध्य किया | 


अंतन पावलोधिच च्येखव (१८६०-१६०४) 


अ्येखय का जीवन उस सामान्यवर्ग के व्यक्ति का चरित है जो (उन्नीस्वीं 
शर्ती के अन्त में) जीवन की कठोर पाठशाला में पढ़ चुका है और जो नानबाई 
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की नौकरी से ऊपर उठकर कला की उच्चतम सीढ़ी तक पहुँचा | अजोब समुद्र 
के छोटे से बन्दरगाह ठगनराग में उसका सन_१८६० में जम्म हुआ । उसके 
पूर्वज गुलाम किसान थे। सन्‌ श्ू४१ में उसके बाबा ने साढ़े तीन हजार 
रूबेल देकर अपने स्वामी चतंकोव से अपनी ओर अपने तीन लड़कों की स्वतन्त्रता 
प्राप्त की | च्येखब का पिता पहले तो एक दुकान में नोकर हुआ ओर बाद में 
छोटा व्यापारी बन गया । 
इस प्रकार च्येखव के आरम्मिक वर्षों का वातावरण सोदागर के घर कान्‍सा 
था। उसके पिता की नानबाई की दुकान थी और वहाँ चाय, काफी, साबुन: 
आदि भी त्रिकता था। च्येखब का काफ़ो समय दुकान की मदद ओर हिसाब 
जोड़ने में बीता | 
उसका पिता धार्मिक खभाव का और चर्च-संगीत का प्रेमी था और वह 
व्येखब को भी अपने साथ बराबर चर्च ले जाता था। धार्मिक पर्वों पर 
च्येखव और उसके भाई चर्च में गाना गाते थे और घंटा बजाते थे । इस प्रकार 
के जीवन ने उसकी बाल्यावस्था में कोई रोचकता न रहने दी | च्येखव बाद में 
कहा करता था कि बचपन में मेरा बचपन ही न हुआ | - दा 
बह उसी नगर की (ग्रीक) पाठशाला में पढ़ने भेजा गया । उसके बचपन 
की सबसे बड़ी खुशी नगर का थियेटर था । कदाचित इसी के प्रमाव ने उसके 
मन में साहित्यिक अभिरुचि को जगाया। पिता के व्यापार के नष्ट होने पर 
सारा परिवार मास्की चला गया ओर च्येखव अपनी स्कूल की पढ़ाई प्री 
करने के लिये वहीं छोड़ दिया गया | वह तीन वर्ष वहाँ पर अकेले अपने जीवन- 
यापन का प्रबन्ध करता रद्द और दूसरे विद्यार्थियों का पाठ' छुनकर अपनी 
पढ़ाई चलाता रहा । जीवन-रक्ता के इस संघर्ष ने उसे बड़े कठोर अनुभव 
सिल्लाएं. ओर उसमें परिस्थिति ओर पुरुषों की परख, आत्मखातन्त्य तथा 
अश्लीलता ( ५/पराहथग[ए ), आडंबरपुर्णा व्यर्थ प्रांतीय जीवन की समीक्षा की 
प्रेरणा दी। इस संकीर्णता के विरुद्ध सतत युद्ध उसका जीवन-उद्दे श्य बन गया | 
बहुत वर्ष पीछे एक मित्र को लिखें गए पत्र से उसके आरम्मिक जीवन की थोड़ी 
भालक मिलती है। एक जवान के बारे में कद्दनी लिखों कि एक गुलाम का 
पुत्र दुकान का नोकर, चर्च में गानेवाला (0०9०7) स्कूली लड़का, ञिसे 
कि जन्म से पुरोहित का हाथ चूमना, अभिजातवर्ग के प्रति शिष्ट होना, दूसरों के 
विचार्गे के सामने सिर कुकाना सिखाया गया हैं, जो रोटी के ढुकड़ों के लिये 
धन्यवाद कढ़ता है, प्रायः पीटा जाता है, नंगे पैर स्कूल जाता है, जो बराबर लड़ता 
£ आर जानवर्सो को सताता है, जो अमीर रिश्तेदारों के साथ खाना खाना चाहता. 
है और जो बिना किसी जरूरत और केबल अपनी ठच्छुता की भावना के कारण 
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ही ईश्वर और लोगों के प्रति ढोंगी है। वह किस प्रकार धीरे-धीरे चूँद-वूँद 
करके अपने अन्दर की गुलामी की प्रवृत्ति को निकाल फेंकता है और (इस प्रकार) 
एक दर अपनी नर्सों मैं गुलाम के खून की जगह मर्दानगी की दौड़ का अनुभव 
करता है |! 


१८७६ में उसने स्कूल की शिक्षा समाप्त की और मास्कों गया | दूसरे बर्ष 
डाक्टरी के विभाग में दाखिल हुआ । इसी वर्ष पहली बार उसकी ऋृतियाँ 
छुपी और वह प्रकाश में आया । काम की खोज में उसने बहुत से हास्थरस के 
पत्रों में हँसी से भरी कहानियों, स्केच आदि 'न्तन चेहोन्ता? उपनाम से लिखे। 
इस समय की कुछ चीज़ें बाद में 'मेलपोमने की कहानियाँ” नामक संग्रह में 
सम्मिलित की गईं जो लेखक के यूनिवर्सिटी छोड़ने के साल में निकला । 


थोड़े समय तक वह मास्को के निकट डाक्टरी करता रहा और यद्यपि उत्ते 
इससे ग्रेम था फिर भी उसे साहित्य से अधिकाधिक रुचि होने लगी। शीघ्र ही 
साहित्य को उसने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया । 


१व्य६६ में उसकी कहानियों का दूसरा संग्रह छुपा । उसकी ख्याति बढ़ने 
लगी ओर उसका जीवन-दर्शन व्यापक और गम्भीर होने लगा |) उसका प्रमुख 
भाव संकीर्णता, नीचता तथा अश्लीलता (५एणं६४०7४ए), आडबम्बरपूर्ण च्यर्थता 
के विरुद्ध युद्ध ओर भी गम्भीर हुआ । उसे अपने तीसरे संग्रह (१८८७) से 
बड़ा यश मिला । अकेडमी से उसे पुश्किन पुरस्कार मिला । श्थ्दूय में उसके 
पहले नाटक 'इवानोंव! का मास्कों में अमिनय हुआ और उसकी कहानी '्तेप? 
उत्तरी हेराल्ड' में छुपी । इसका सर्वत्र स्वागत हुआ और गार्शिन ने कहा कि 
प्रथम कोटि के नये लेखक का आविर्भाव हुआ्रा है । 

च्येखव का जीवन-दर्शन अब प्रौढ़ हो रहा था। वह क्रांतिवादी नहीं था । 
बहुत समय तक उसका यह विचार रहा कि लेखक सामाजिक संघर्ष से अलग 
खड़ा रह सकता है। उसने लिखा कि 'मानव-शरीर, मस्तिष्क, बुद्धि, प्रतिभा, 
पूर्ण ख़तन्त्रता, बलग्रयोग और मूठ से खतन्त्रता मेरे लिये पविश्नतम है ।? किन्तु 
सन्‌ “अस्सी' के जमाने के निरंकृश शासन के दीच की कट्ठ वास्तविकताओं ओर 
गिरती हुई सामाजिक मावना के कारण वह निराशा के भावों से बच न सका। 
च्येखव ने देखा कि इस दमन के युग में रूसी त्रोद्धिक जीवन के कितने ही 
अच्छे प्रतिनिधियों का मुँह बन्द कर दिया गया ओर समय के अत्याचार ने उन्हें 
नष्ट कर दिया। ग्ल्येव उस्पेंस्की पागल हो गया, गार्शिन ने आत्महत्या कर ली ओर 
च्येखव के मित्र लेवितन (.6५727) ने आत्महत्या का प्रयत्त किया । च्येखव 
की कृतियों और मनोदृष्टि में उथल-पुथल उपस्थित हुआ । मनमौजी दँसनेवाले 


"१७२ रूसी लोक-साहित्य 


अन्तन चेहोन्ता” के स्थान पर सन्‌ अस्सी? के अन्त में गम्भीर सामाजिक ओर 
- मनोवैज्ञानिक भावनावाली छोटी कहानियों का श्राचार्य अन्तन च्येखब आया | 


इन समस्याओं के सुलभाव की खोज में वह कभी ताल्स्ताय की शिक्षा की 
ओर आक्ृष्ट हुआ ओर कभी अनुदार पत्र “नया समय! के सम्पादक सुवोरिन के 
“निकट आया। ( बाद में उसने सुवोरिन से संत्रंध तोड़ दिया ) किन्तु इनसे उठे 

शांति न मिली | वह सामाजिक कायों में उद्धार का मांग ढं.ढ़ने लगा । 

पूर्वी रूस में निवासित ओपनिवेशकों की दशा का अध्ययन करने के लिये 
उसने १८६० में सरवालिन की कष्टपूर्ण यात्रा की। इस सामग्रो का उपयोग 
'सरवालिन द्वीप” नामक पुस्तक में हुआ । १८६२ में उसने अकाल-पीड़ितों की 
सहायता की ओर मास्को के निकट के ( मेलिहोवों ) गाँव में हैजा का स्टेशन 
खोला | यहां पर उसने ( फेफड़े को तकलीफ की वजह से ) शहर से दूर रहने के 
लिये जायदाद खरीदी । उसके जोवन का यह समय अत्यधिक रचनात्मक व्यस्तता 
का था। इस समय उसने अज्ञात व्यक्ति को कहानी”, साहित्य का शिक्षुक' ओर 
समुद्री पत्ती! (5७९ (5० ) (नायक ) तथा “चचा वान्या” (नाटक) लिखा । 

१८६७ में उसके मुंह से खून गिरने लगा। मास्को के स्वास्थ्यण्ह में दो 
साल रहने के बाद वह दविखिनी फ्रांस में दवा के लिये गया | वहां से लौथ्ने पर 
उसने अच्छी जलवायु की दृष्टि से पाल्ता में रहने के लिये बंगला बनवाया | यहां 
उसकी ताल्स्ताय और गोर्की से भेंट हुईं। ताह्स्ताय उसे बहुत मानता था और 
उसे गद्य का पुश्किन'! कहा करता था | यहां वह क्यूप्रिन, बूनिन आदि दूसरे 
नामी लेखकों से भो मिला | 


उसके नाटक 'समुद्री पत्ती? ओर “चचा वान्या? का इस समय मःस्कों आर्ट 
थिग्रेटर में बड़ा सफल अभिनय हुआ ओर नाटककार तथा अमिनेताओं के बीच 
चड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ | सन्‌ १६०० में पूरी नाठक-कम्पनी नाटककार 
को उसके नाव्की का अमिनय दिखाने के लिये याल्‍ना आईं । सन्‌ १६०१ में 
प्रसिद्ध अभिनेत्री क्रीपर से उसका विवाह हो गया। सन्‌ १६०० में वह अकेडमी 
का सम्मानित सदस्य ( विणाठताशाए ग्राध्याठ€ ० ) चुना गया किन्तु १६०२ 
में गोकी को अ्रकेडमी की सदस्यता से हटने के विरोध में च्येखब मे कोरल्येंकों के 
साथ इस सदस्यता का त्याग कर दिया | यह कार्य ही बीसवीं शतती के आरम्भ में 
उसकी बढ़ती हुई प्रगतिशीलता का प्रमाण है। १६०३ में याल्‍्ता में उसने 
अपनी अन्तिम कृति 'चेरी का कुरम॒ट' लिखी । फिर वह वर्खत में अपनी दवा के 
लिये ब्ाइर गया जहां कुछ मह्दीने बाद जर्मनी में उसकी मृत्यु हुईं। उसका शव 


मासयो 


के पक मठ के कब्रिस्तान में दफनाया गया | 


इत पिशक्धा ७) ०» » द् 
सन्‌ सर छोर फ़समी' का झुग १७३- 


कर 


स्प्लित पे स॑माग्माः पार विदा कफ प्गों कक 3 
५... न इवतासमक कूल मा विदाग झ्े देंगी पर हुआ। छोटी कहामी 
खरे सबक 3 क ही 
॒ 
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 प्रग्यत मारेछ इसने ऑशिस गए पे स्लनस्मक भीवपर मे उसने परव-साटिय 

चर्म 52 आम अह क्या शिनका समग्र संसार ने ' 
के सनी मे भर दिया शिनका समग्र संसार से सखागत किया | 


|| 
इवे ४6 इस प्मात रे धर रु हु जप दास >्2 श्ग हे 
बे ये इयय समान साखा थी नहीं आंख इुसा । इसे विकास के फेटपृण मांगे से 


> 


हि हि न क * क 
लेना घष्ठा हिंसा £ आंच उसदे विचार इसरर बदली सं खझोर बह नई पलामधयक 
35 5 8 
सपा घर शत गया रग । 


शख्स के पर्दे भे प्रशाशित उसरी छ्रासम्मिक ऊूतियोँ रूसी जीवन के 
7] पर फटानियों द्वारा विद्वति करती हैं. निनकी 
झानिप्यगि: में मग्मीस्ता तो नदी £ किसू लोडबचि थी परितु्टि है । 

शागगी मो सिह में आशय मियेरर, मेला श्रीर लोगी के मनोर॑जन-स्थल में 
पाया जारा फगता था। शत प्रशर उसने झयनी निरन्गुन्शक्ति छो शोर भी 
विदद्वित छिया। संघ्य््य सझ लिखी गई कप्मनियों की वियिधता और परिमाण 
पथ्राशवर्पकमक है। ये १२६ कन्या जीवम के सभी घी और समान के समी 


] 





प्र 
ई््यास्मझ पंग पी छोटे सटझ्तों श्र 
स्ताऊऋम फग दा शत सूटदार 

>> 


शर्ते सिप्रमा करती है द्ल्डी ग्रेस्जक इतियां के अतिरिक्त उसने 
विभागों रस चित्रण करती €। इल्डी शोर मनोर॑ंजक इतियों के अतिरिक्त 5 


के 


गंभीर कथायलुओं को मी चुना, जैसे ख्रिर्मर की झत्यु), 'मोश और दुबला', 
दिकयाशप्रात', प्रिशिद्रेयस', गिरशमियानां श्लरादि | अन्तिम कदानी के प्रिशिवे- 


घ्हा 


यब फा--जो जायत ओर मूर्स शाठक £--कानून ओर व्यवद्वार के प्रति अपना 
दछ्िवोगा ४। सारे साय पर उसका झातंक है ओर बद्द लोगों को गाने, सड़क 
पर एकमित होने ओर शाम की शाग के चार्रो ओर बठने से मना करता है। 
सन्‌ श्िस्यों' के प्रतिक्रियायादी जमाने के पुलिस के निरंकुश शासन का वह खासा 
खअयतार है | अकमर की सत्य! में भिवेव्र फी गेलरी में चेठा हुआ एक छोटा 
अधिवारी नीचे घठे हुए. जेनरल के गंजे सिर पर छोक देता हे | ठीक तरद से 
मांफी ने सांग सकने के फारुण और इस अएमान के परिणाम के मय से वह डर 
के मार मर लाता है । इस छोटे से चुटकुले के द्वारा ब्येखच भयभीत आदमी की 
दासता की प्रश्नत्त की आलोचना करता है | । 

घीरे धीरे वह अधिक गंभीर और सामाजिक कथवावस्तुओं के निकट आया। 
सन्‌ अस्सी? के अन्त में विचारों और सार्वजनिक जीवन में परिवतंन ओर उथल- 
परुथल ( (॥ए55 ) होने से उठका लिखना कम हो गया। जहां श्ष्८प में 
टसने १२६ कट्दानियोँ लिखीं वहां श्८य८६ में ११२, श्थय्य७ में ६६ और श्प८८ 
केंत्रल १९ फद्दानियों लिखीं। च्येखब ने एक पत्र में लिखा कि “ कलात्मक 
साहित्य केबल इसीलिये कलात्मक कद्दा जाता दे क्योंकि वह जीवन का चैसा ही 
चित्रण करता टै, जैसा कि वह वाल्तव में है। इसकी कसोंटी सचाई--प्रतिबंधदीन 
ओर इमानदारी से पूर्ण सचाई--है ।? 


अर्मीगी 5 


कटी 
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* 


गोगल ओर चेद्रिन की आलोचनात्मक यथार्थवाद की परम्परा को जारी 
रखते हुए च्येखव जीवन को कुरूप बनानेवाली जीवन की सड़ी गली तुच्छुताओं 
के विरुद्ध बराबर युद्ध करता रह्म | उप्की कथावस्तु गंभीरतर ओर पात्र जरिल 
झषते गए । वह क्रियाशूत्य (20)) और चालाक रूसी अधिकारी के संकीर्ण 
जीवन, उसके अज्ञान, वर्भरता और ऋरता का उद्घाटन करता है | वह अपने समय 
की भ्रष्य्ता, रिश्वतखोरी, सामाजिक उदासीनता और नोकरशाही (उप्पाष्थाप- 
८7००५) के बारे में लिखता है | 
बह 'भय! नामक कहानो में लिखता है कि 'में सामान्यतया जीवन की 
तुच्छताओं से भयभीत हूं जिनसे हममें से कोई अपने को नहीं छिपा सकता |! 
हास के युग की उस विशेषता और जीवन की तुच्छुताओं की इस शक्ति का च्येखच 
ने कुशलता से वर्णन किया है । एक एक कर जमाने के सभी मजों का नीचता 
ओर संकीर्णता के समी थ्रगों का उसने निदान किया । पढ़ने में उसके प्रष्ठ 
डाक्टर के रोग-इतिद्दास ( (७५९-)४५६०7ए ) के समान लगते हैँ। गोक्की ने 
लिखा कि लोगों में सुप्त अमृत जोबचन के घति घृणा जगाकर ठुम 
अपनी छोटी कहानियों के द्वारा बड़ा भारी काम कर रहे हो ।? 
च्वेखव का कोई पूर्ण जीवन-दर्शन नहीं था | एक समय उसका ताल्स्तायबाद 
की ओर झुकाव था। 'गरीब', 'कज्जाक' आदि कहानियाँ उसके ऐसे विचार्रों को 
प्रतित्रिम्बित करता हैं | सुवोरिन को लिखे गये एक पत्र में वह बताता है कि उसके 
विचारों की यह मंजिल छ या सात साल तक रही | किंत॒ सन्‌ 'नब्बें! के जमाने में 
वह इसके प्रभाव से अलग ही न हुआ प्रत्युत उसने उसकी निंदा भी की | इसका 
निदर्शन वार्ड नम्बर 5? कहानी का नायक है। यह डाक्टर है जो ताल्स्ताय के 
आत्मविकास', 'घुराई के अविरोधः आदि विचारों में विश्वास रखता है और 
सामाजिक चुराइयों के प्रति निष्क्रिय है। फरलतः उसके संचालित अस्पताल में 
रोगी और भी वीमःर पड़ते हैं, पीठे जाते ह, ओर भूखे मर जाते हैं। वार्ड नम्बर ६ 
के दिमागी रोगियों का सबसे बुरा हाल है। इनमें से एक रोगी 'अविरोध? के 
सिद्धांत की कद आलोचना करता है और कहता है कि यह दर्शन नहीं किन्तु 
ओलत्य ६ | डाक्टर भी अपने अनुभव से इस निप्कर्प पर पहुंच जाता है कि 
बाह्य खतंत्रता के बिना आन्तरिक खतव्बता असंभव है | जन वह खबं वार्ड नम्बर 
थे का सेमी होता दे ओर नौकरों द्वारा पीण जाता है तो बह 'अविरोधः के 
लिंदो[त गलती का अनुभव करता है। निराश होकर वह सीख्ों को हिलाना 
चादता ई फिनतु थे दस से मस भी नहीं होते । 
 , कहानी से बड़ी सनसनी फैली । इसने लोगों को बंदीण्ह के समान 
मतिकियाबादी रूसी शासन का ध्यान दिलाया। लेनिन की बहन ने लिखा है कि 


सन्‌ 'सत्तर और “अस्सी” का युग १७५, 


'इस नई कहानी को पढ़कर लेनिन ने कद्द कि 'पिछली रात इस कहानी को समाप्त 
'करने के बाद मुझे बड़ा बुरा लगा। में अपने कमरे में न रह सका और बाहर 
चला गया। मुझे ऐसा मालूम होता था कि में ही वार्ड नम्बर छ में 
कैद हूँ ।? 

ज्येखव ने ताल्स्तायवाद पर बाद में लिखा कि 'शाकाहार और नैतिक 
पवित्रता की अपेक्षा बिजली ओर भाष में मानवता के प्रति अधिक प्रेम है |? वह 
"ताल्स्तायवादियों पर व्यंग किया करता था ओर कहता था कि रोटी ओर खीरा खा- 
कर ये लोग समभते हैं कि हम पूर्णता को पहुँच गए हैं। 

१८६८ ताल्स्तायवाद के दूसरे अंग की समीक्षा 'गूजनेरी की झाड़ी? नामक 
कहानी में हुई है। एक छोटे सरकारी क्लर्क की सबसे बड़ी इच्छा जायदा 
खरीदने की है जहाँ पर वह गूजबेरी पेदा कर सके। उसका यह खप्न पूरा 
होता है। किन्तु जायदाद का स्वामी बनने पपर उसका चरित्र ओर स्वभाव ही बदल 
जाता है। वह अन्य जमीदारों की तरह कितानों को शारीरिक दंड' देने की 
आवश्यकता चताने लगता है। वह अपनी जायदाद की देखभाल ओर अपने 
स्वा्थों में तन्मव हो जाता है और बौद्धिक तथा सामाजिक कार्यों में उसकी कोई 
रुचि नहीं रह जाती | 

भरे पेट वालों की भूखों के प्रति उदासीनता च्येखत्र को ताल्स्तायबाद की 
आलोचना का एक और अवसर देती है। यह लोगों में अहंभाव भरता है और 
उनको अपने घेरे में बंद रखता है च्येखव कहता है कि, अपनी खतन्त्र आत्मा 
(5977) के गुण और शक्ति के विकास के लिये मनुष्य को केवल तीन एकड़ 
जमीन ही न चाहिए, प्रत्युत उसे सारे संसार ओर समग्र प्रकृति का अवकाश 
चाहिए. । मनुष्य का कर्तव्य अपने “अं! में संकुचित होकर बैठ जाना और 
निष्कियता नहीं है प्रछुत सामाजिक बुराई के प्रति युद्ध और उन्नति है । 

च्येखवब 'छोटे कामों? के वाद से भी न वच सका । उस समय यह प्रायः कहा 
जाता था कि हमारा युग बड़े कार्यो का नहों है। पढ़े लिखे अ्रधिक से अधिक 
यही कह सकते हैं. कि वे थोड़ा सामाजिक काम करें और किसानों को पढ़ना- 
लिखना सिखा दें। च्येखव इन कार्यों की उपादेयता को मानता था फिर भी 

इनको पयाप्त नहीं समझता था | 

प्षेरा जीवन! (१८६६)एक लेखक की कह्मनी है जिसका ताह्स्तायवाद की ओर 

भुकाव है, जो अपने हाथों द्वारा मेहनत करने में विश्वास करता हैं ओर बौद्धिक 
कार्यों को अनावश्यक ओर हानिकारक सममभता है। वह अपने परिवार को छोड़ 
कर एक प्रतिमाशाली लड़की के साथ आत्मपविन्नता की खोज में लगता है। 
थोड़े ही दिनों बाद उनको मालूम हो जाता है कि उनका किसानों का जीवन बालू 


१७६ रूसी लोक-सादिय 


दी भीत है| न तो वे. किसानो को समभा परत £ और मे हिलान दसठा सामना 
पादे £ै। किसान-जीवन सी कठिनाइयों छोर सस्काति के छामान की स्वीकार सर एक 
प्रकार से बे उस दशा का समर्थन करते है, श्लीर यदि थे बहुत वर्षों «के एस 
जीवन व्यतीत भी करते जाये तो उससे क्‍या सिद्ध हींगा। सागर में एक भड 
यहाँ पर युद्ध के अन्य प्रयल साहुसपूर्ण शोर शीम फलित दनियारे उपायों 
आवश्यकता है| यदि तम सचमुच उपयोगी बनना चाइठे ही सी दैनिक होने ऊ#े 
संकुचित घेरे से बाहर निकली, जनता पर तालालिक प्रमान डालने को सोशिश 
करो | छोटे काम! ओर ताल्स्तायव्राद की निंदा के साथ यह कद्ानी छोड सगों के 
कारीगर ओर अन्य काम करनेवालों की कठिनाइयों का चित्रण करती ४ । 

च्येखव मजदूरों के मव्िष्य और उनकी समत्याथ्ों से दूर ही झा ।किर भो 
अपने समय की विपमताओों को समझने की इच्छा ने उसका ध्यान प्‌ जीवाद की 
ओर खींचा । व्यावहारिक श्रनुमव का दृष्टांत' (१८६८) कद्दानी को यद्ी कथावस्ल 
है। बह पूजीवाद को लाल आर्खोचाला शैतान कद्दवा है जो मालिक ओर मजदूर 
दोनों पर शासन करता है ओर दोनों को धोखा देता दै। १ जीवाद के नाशक 
प्रभाव को देखता हुआ भी उसका आादर्शलोक ( (६0०ुअ० ) में विश्वास था 
मानों पूजीवादी इसकी बुराइयों को समझकर इसे अपने आप छोड़ देंगे | 

सन्‌ “नब्बे! के अन्त में वह समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक जीवन 
की निर्णायक शक्तियों का बड़ी सावधानी से अधिकाधिक अध्ययन करने लगा । 
किसान नामक कहानी में उसने फिर किसानों की ओर ध्यान दिया | इसमें आम- 
जीवन की गरीबी, बच्चों की झत्यु, माता-पिता की उदासीनता, खराब खाना ओर 
शासन तथा अफसरों की लापरवाही का वर्णन है। वह आम-जीवन की सारी 
दुदंशा का चित्रण करता है जिसपर कि ताल्त्ताय जनवादियों ( नरोदनिकी ) ने 
आदश का मुलम्मा चढ़ाया था। अन्य कहानियों मे उसने कुलक या जर्मीदार- 
किसान-जीवन का चित्रण किया है | 

गोगल के समान '“च्येखव बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से मनुष्य की इस संकी्ता 
ओर नीचता का जहाँ कहीं उसे देखता है उद्घाव्न करता है। अपने 
समय के विचारकों ( 77/2९7९८ए०)५७ ) की आदत ओर मनस्थिति की 
संकीर्णता की उसने तीव्र निंदा की है। 'योनिच' कहानी ( श्य६८ ) के नायक 
डाक्टर स्तारसेव के रूप में इसी वर्ग के प्रतिनिधि का वर्णन है। घर-गहस्थी की 
संकीर्णताए' और तुच्छुताएः संस्कृत व्यक्ति को मी दलदल में फँसा देती हैं. यदि 
उसके मन में इनके विरोध की शक्ति न हुई | पढ़ा लिखा और कार्यशील डाक्टर 
मुकस्सिल शहर के वातावरण में पड़कर लड़ाकू ओर आत्मसेवी वन जाता है । 
धीरे-धीरे उसे मालूम हो जाता है कि पड़ोसियों से विज्ञान या राजनीति जैसी 
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प्रभाव भाषा की समास-शक्ति श्रीर शब्दों की झामेगन्शक्ति मे और भी 
जाता दे । 


व्येखब की अंतिम कृति हलदिन' बड़ानी है| इससे दोशक के विचार शरीर 


मनोदृष्टि का बहुत पता चलता है। अ्येंखब के निराशायाडी कोने की सारणा के 
शत्यन्त व्यापक होने पर भी वल्तुस्विति, उसकी रचनाओं में ध्यथा खीर मिगशा 
के होने पर भी उसमें उदासीनता, समर्पण या सल्तुस्थिति के सागने सिर झुझाने 
की भावना नहीं है। उज्ज्वल भविष्य की आशा और विश्वास मे दीम आदर्श सी 
प्राप्ति फी उत्कट इच्छा उसमें दिखाई पढ़ती दे। उसकी कतियों में ( नमीन ) 
शानपूर्ण, ग्रेमपूर्ण जीथन ओर पत्रित्र, सत्रल शरीर खतस्त जनता का खदन्न ट्टै। 
लेखक ने फैबल इसका खप्त ही न देखा उसका इसमें पूरा विश्वास भी था। सह 
कहानी इसका सर्वोत्तम निदर्शन दे । नायिका नाज्दा कहती है कि 'ओ्रोह् यदि नवीन 
उज्ज्वल जीवन जल्दी आ सकता और मनुष्य भाग्य से नजर मिलाकर उसे साइस 
के साथ देख सकता और अपने को ठीक ([रॉहा॥7) आनंदपूर्ण और स्वतत्म मान 
सकता । देर से या जल्दी इस प्रकार का जीवन आयेगा अवश्य !? 
च्येखव की छोटी कट्वानियों की विशेषताओं में उसकी यथार्थवादी शैली 
भी है। अपनी प्रोढ़ावस्था में वह बाहरी प्रभाव को छोड़कर जीवन के गंभीर सार- 
तत्वों की ओर उन्मुख हुआ ओऔर उसके ऊपरी भड़कीले आवरणों को दृदाकर 
ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसे दिखाया । किन्तु उसने अपने को इन 
आवरणों और सत्य तक ही सीमित न रखा | अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की तरद वह 
अपने पा के मानसिक जीवन में पैठकर उनके बनाव-सिंगार (0/9|:९४ पा) 
का ठद्घाटन करता है। लेखक के जीवन ओर लोगों के प्रति विश्लेषणात्मक 
दृष्टिकोण में उसकी वैज्ञानिक शिक्षा का भी बड़ा हाथ है। वह बचे, बूढ़े, ल्री- 
पुरुष सभी ( यहाँ तक कि पशुओं ) के विचार और भाव को ठीक ठीक 
अभिव्यक्ति देना' जानता है। 
कम से कप्र शब्दों मैं अधिक से अधिक कहने की कला में च्येखव सत्रसे 

ज्यादा सफल हुआ । उसके लिये समास या संक्षेप और प्रतिभा पर्यायव्राची हैं। 
पाठकों के प्रति भी उसका इष्टिकोण नया था। वह चाहता था कि लेखक द्वारा 
उद्दीतत किये जाने पर पाठक की कल्पना भी काम करे। इस प्रकार वह किसी व्यक्ति 
के बारे में केबल थोड़ी-सी विशेषताएं (प्रायः असामान्य) बतायेगा जिससे कि पाठक 

शेष चित्र अपने आप बना सके | इस युक्ति से उसने पूर्वर्सी लेखकों के पात्र या 
घटना के लम्बे वर्णनों को जो सर्वप्रचलित ( (00777007 (]80०8 ) हो 

गए, थे घटा दिया या बिल्कुल हटा दिया । वह पात्रों की संख्या भी अधिक नहीं 

रखता । कभी कभी पुरी कहानियों में दो या तीन पान होते हैं । वह सारा ध्यान 
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द 
भाप कइियर थे लिये बपरार एफ हर मा सइस पद्राइ्श्यक सुझता हुआ या 
कक 


पुन ६ 536 ) छोर प्रनिस्पंश्नपर्ण शब्द शुनता था जोर दूसरी 


खाोर मल गगनाविग्शाग मी : कर्ता शश । इसलिये उसने गोर्की 
दो दंणा्यत विशेपण हीर प्रय्यय नियाल देने शी सलाह दी । रचना का 
दरशय तार लिंक कोना भीाधदिए आः धर बसा की सामान्य [की सरद 
दिदना सारटिए हिल सलाम थी शॉडि में दसना चाहि। स्येटाव वी उपमाएंँ, 
र झापड न रेस, शोलिक हीर धप्रयाधित २ । उसका शब्द-भमांणर बढ़ा व्यापक 


शिकये वैद्ानिंर शखायलों से लेकर सामान लोगों की क्मोत' 5ाह 
मी ह। बातों के. घनुरुष भाग का परियान, पर शीलों के क्पनेपन में पृर्णता 
है। शापा थी आपसी संगीताग्महता € छीर पाठकों में उर्फ़ट भाव जगा सकती 
के | कैतक, बर्तन का गन ने कर ठसते जी भाग था संवेदन जगता !ै उसे 
पाठवी थी बताता है। ताहत्याय ऑब्यय की कला की संबेदनास्मक चित्रण से 
गुलनसा फरता है | ब्येटव खपनी हल्या की सगालता इसी में मानता था कि 'पादक 
शांख मेंडने ही फल्पित दृश्य की खाने सामने तस्वीर ला सके !! 

फेयय समभे चढ़ा रुसी यथार्थवादी माना जा सकता है। छोटी कहानी उसकी 
फ्लो था सूस्य रूप 2 इसके द्वासा उसने उस युग की संकीर्णता (४ पोहुता79) 
मारे संस, ओर सामाजिंह चीयन का पूरा जिन्र प्रस्तत किया । फिर भी 


छोटी फदानी की अपनी सीमा है और इसके द्वास पात्र का पूरा मनोवैशानिक 
विश्लेषग नहीं प्रस्तुत हिया जा सकता । इसके लिये तथा एक परे सामान्षिक 
बर्ग फी विशेषताओं के चित्रण के लिये उसने साहित्य के दूसरे प्रकार 


माटक को घना । 


545 स्थ कं 
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क 


! 


श्द्य० रूसी लोक-साहित्य - 


कहानियों के साथ साथ च्येखव ने कई नाटक लिखे--इवानोव” (१८७७), 
प्समृद्री पल्ती! (१८६६), “चचा वान्या? ( १८६७ ), बन की आत्मा, (४/४००व 
5|977, १८६७), 'तीन बहनें? (१६०१), “चेरी का कुरमुट! (१६०३)। इवानोव 
सन्‌ अस्सी? के विचारवानों (7/0]8८0४०)5) के जीवन का करुण नाटक है जो 
कि जीवन की घड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं. किन्तु प्रतिक्रियावादी प्रद्गत्तियों से प्रसूत 
बाधाओं के सामने सिर झुका देते हैं। नाटककार इस नायक में उस समय के 
विचारवानों की सारी निराशा भर देता है। * 

इन नाथ्की की कथावस्तु मुकस्सतिल के विचारवानों की किस्मत है, जिनके 
जीवन मे न तो कोई गम्मीर उद्देश्य है और न जिनका कोई भविष्य ही है। 
इसका अत्यन्त प्रभावपूर्ण चित्र 'चचा वान्या? में मिलता है। च्येखव की नावकीय 
कला 'चेरी के क्ुरमुट' में अपनी चस्म सीमा पर पहुँच गई है। 

व्येख्व ने गाँव के श्रमिजातवर्ग ( (१७०४9 ) के मग्न ओर नष्ट होने का 
चित्रण कई कहानियों में किया है। “चेरी का क्ुरमुझ' की भी कथावस्तु यही है । 
इस ब॒ग के आशिक नाश, नेतिक तथा आ्राद्शवादीय ([060]0ट0०४))' ब्यर्थता, 
ओर नई परिस्थितियां मे जीवन-यापन को अक्षमता का बहुत बड़े पठ पर चित्र 
प्रस्तुत किया गया है | इस वर्ग के अनिवार्य नाश का चित्रण नाटक का मुख्य उद्देश्य 
है। इस प्रकार नाटक अभिजातवर्ग' के ग्राम जीवन का मर्सिया बन गया है। 

हम इस प्रकार के एक ठेठ परिवार का दृश्य दिखाया जाता हैं। इसको 
जमीदारी म चरी का ऊ्ुरमुव है। जायदाद की दशा बड़ी शोचनीय है | यह 
गिरवी ८ और यदि ब्याज न दिया गया तो यह नीलाम पर चढ़ा दी जायगी। 
लोप|किन ( .0.०यं० ) जायदाद के मालिक को उद्धार का ठीक रास्ता बताता 
हूं कि इन क्ुस्मुर्द को बट कर किराये पर उठा दिया जाय | किन्तु मालिकों की 
दृष्टि में दस प्रकार के कार्य से उनके कुल का अपमान हो जायगा ओर उनकी 
प्रति नष्ट हो जायगी । अमिजातवर्ग की इज्जत, सम्मान आदि की अपनी भावना 
बस्तुस्थिति की आवश्यकता पर परदा उाल देती है। 


श्र रूसी लोक-साहित्य 


इस नाटक में वर्ग-संघर्ष का उत्कट रूप स्पष्ट नहीं है । खर्ब नाटककार को 
लोपाकिन के भविष्य के खतरनाक रूप ओर कारये का कोई आ्राभास न था ओर 
ज्रोफिमोव भी इससे मुग्ध है। फिर भी नाटक में आशावादिता का खर है। 
आ्रौफिमोव और श्रज्ना के शब्दों में नाटककार नये जीवन का खागत करता है । 
इन दोनों पात्रों का मिलन अमिजातवर्ग के जीवनयापन के ढंग के अन्त ओर 
नवीन उज्ज्वल सिद्धान्तपूर्णा जीवन के उदय का प्रतीक है 

संक्षेप में चेरी का फुरमुट मनोवैज्ञानिक घरेलू नाटक है। इसका वस्तु- 
विपय सामाजिक है, शैली यथार्थवादिनी और रचना प्रगीतात्मक हैं । उसकी 
विकसित नाठ्कीय कला का प्रोढ़ रूप इस नाक में देखने को मिलता है । 
मास्कों आर्ट थियेटर के साथ च्येखब का जो घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है उसकी याद 
आज भी थियेटर की यवनिका पर बने हुए समुद्री-पक्ती (5००७-80) के प्रतीक- 
रूप में विद्यमान है | 

सन्‌ अस्सी और नब्बे में रंगमंच की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। राजनीतिक 
उदासीनता, जनता की संकीर्ण घरेलू रुचि की तृत्ति की चेष्ठ, सीमित कथावस्तुए , 
मौलिकता का अभाव, चरित्र-चित्रण में मनोवैज्ञानिकता की कमी, बाहरी प्रभावों 
की फोशिश ओर उच्चरुचि का अभाव, उस समय के रंगमंच की दुर्बलताएं थीं | 


च्येखव इस ज्षेत्र में मी नवीनता लेकर आया । वह अपने समय के दर्शकों 
के बारे में कहता है कि वे चाहते थे कि नायक ओर नायिकाएँ रंगमंच पर 
अत्यन्त प्रभावपूर्ण सिद्ध हो । किन्तु वास्तविक जीवन में लोग न एक दूसरे कोः 
गोली से मारा करते हैं न आत्महत्या करते हैं, ओर न हर मिनव वे प्रेम- 
व्यापार का विश्लेषण किया करते हैं ओर न वे बराबर बुद्धिमानी की बातें ही कहा 
करते हैं। वे अधिकतर खाने-पीने और गप्प करने में लगे रहते हैं। यही चीज़ें 
रंगमंच पर देखी जानी चाहिए । ऐसा नाटक रचा जाना चाहिए जिसमें लोग 
आएं-जाएँ, बात करें ओर ताश खेलें | यह सब॒ इसलिये नहीं कि नाटककार 
ऐसा चाहता दे बल्कि इसलिये कि वास्तविक जीवन में ऐसा ही होता है ।?. . .. - - 
इसलिये च्येखब कृत्रिम कथाबस्तु, प्रभाव डालने के थियेटरी ढंग ओर युक्तियोंः 
के विरद्ध था। जीवनोपम चित्र के सरल अंकन में मोलिकता का बहिष्कार 
नहीं दे और कथा की समाप्ति के लिये यह भी आवश्यक नहीं है कि या तो नायक: 
की शादी हो जाय और या वह आत्महत्या कर ले | 
. दस प्रकार उसके नाटकों की कहानी अत्यन्त सरल ओर उनकी कथावस्तु में. 
हुमल्ता द्वोती दे, और न बाधाओं के विरुद्ध नायक का संघर्ष ही व्येखव में: 
अधिक देखने को मिलता दे । उनमें तीत्र उतार या अपकर्ष नहीं है। कथा- 


श्व्य्ड * रूसी लोक-साहित्य 


भी उसी विपय पर एक नाटक लिखा और उसे 'भग्नहृदय घर! (१६४४) कहा ।? 
व्येखव का नाम छोटी कहानी की उच्चकलात्मकता का पयोय वन गया | 
>८ >८ >८ 

(उन्नीसवीं शी की बहुत बड़ी देन हैं) रूसकी समाजवादी संस्क्रति के विकास 
को टीक-ठीक समझने के लिये इसका अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। उल्नीसवीं 
शती की सांल्कृतिक विरासत की गोर्की ने अपवे समीक्षा (या मूल्यांकन) 
प्रत्गवुत की है--- 

रूस की आत्मिक शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति हमारे गर्व का आधार महाकवि 
पुश्किन, उसके साथ जादूगर-सा ग्लिका ओर प्यारा ब्र,ल्ञोफ, अपने ओर दूसरों के 
प्रति निष्ककण गोगल, अभिलापाओं से भरा लसमनन्‍्तोफ, उदास तुर्गेन्येव, क्रुदध 
नेक्रासोफ, महान्‌ विद्रोही ताल्त्ताय और अन्त में प्रगीत मुक्तक कवि (7,ए़ाप॑लं50) 
चयाकोव्त्की, और भाषा का इन्द्रजाली ओस्तोब्स्की--सब एक दूसरे से भिन्न! 
ऐसा केवल रूस में ही हो सकता है | रूस में सो वर्षों से कम में ही इन सबका 
आविर्भाव हुआ | हमें केवल प्रतिमा का यह वैभव ही नहीँ, प्रत्युत इसकी 
विविधता भी--जिसकी झोर हमारे इतिहास सम्यक ध्यान नहीं देते--हर्णपूर्ण गर्व 
से पागल बना देती है ।? 


उन्‍्नीयदी शतादी का अन्त और वोसनी का थारम्भ 
स्ववता-थान्दीलन का विकास 


3820२ 


हु कट पक न लक 35, कद । ० 
परादानर मी लिए हराम एनठा %े छान्वोलन के विकास की नौन 





रू कु $ ४ कर कद 
(२) ८ हट समर) ध्रशरमस्मठ आखोलन का सु जब साधारण 
से लामास्य “पतन प्रदल दिस गे होगा गे के रत में सामने आए (१८६१ 


एा 


३) शामादित छ्द सझमेलिंत शक्धि हे कार मे समिक्वग के उदय का सुग 


काम ही ॥ कक ] का 
हीरे धोनितेन्यित था सरहगारस के विचारों हा आविनात (१६६५ से शागे) | 


इज दे ॥पन+ 2९% 475 नि रद लिंक पिया ये स्तिसाई जे वि 7] री 
मार्ग जड़ था खशॉनि: सामान निद्धाला एप सांयाश दिदारा का भ 
(2 , ० १5 कक ल्‍डन प्रति >> ४(2॥ नित 

विदान पग आर शीप ४ मे जनासि मर ऑंनिकारो लोलन में परियॉनित हो 


कट झ् रे गा रंग 
गए, पन्‍त ने सम १६१७ गो कति के बाद से संबंध सपरीस सुग का आरस्म होता 


श्र 
२ झिनमे शोजिदग संघ के नए स्श्िय दी नींव डाली गए जिसका मतलब कंबल 
झती शाज्यि से को नहीं बरस संघ की स्‍थाय लथा झन्‍्य सभी आातियों के 
खरिम्य से दे । 


अ्रमिक्रवर्ग की प्रगति 

उप्तीसवी शनी के उनरवाल और दीसवीं शर्ती के श्रारम्मिक काल के साहित्य क 
खावि्भाव सामागिफ विकास के झत्यन्त जटिल युग में हुग्ला | उसकी अलन्ता 
सल्ित रूपरेखा यों अप्रासंगिक न सोंगी । 

संस स्तर (१८७०) के ज़माने में अमिकवर्ग के कई संगठन चनाए जाने लगें 
जैसे अमिर्की का सामाजिक ऋांतिकारी संत्र! (१८७०), और क्रांतिकारी अमिकों 
का उन्तरीब संब्र! (१८७८), अमिको का उद्धार! वर्ग की स्थापना सन्‌ श््८रे में 
सस्ानीब ने जिनेया में की । सन्‌ *८६३ में लेनिन ने बहुत से मार््सवादी 
सुंषों को एक में मिलाया ओर उसे 'अमिकवर्ग के स्वातंत्य-युद्ध का संत्र' कहा । 
अन्त में रूखी सोशल टिमोक्रेडिक पार्टी! ने (जो बाद में कन्यूनिटट पार्टी के नाम से 
विम्ल्यात हुई) १८६८ में पदली कांग्रेस बुलाई | 


श्च्य्द रूसी लोक-साहित्य 


के लिए. यह तीव्र राजनीतिक और दाशनिक वादबिवाद का युग था। १६०४० 
१६०७ के वाद श्रानेवाले तीत्र प्रतिक्रिया के थुग मैं क्रांतिकारी आन्दोलन 
के मध्यम वर्ग के बहुत से समर्थक उससे अलग हो गए | बहुत से विचार- 
शील वास्तविकता से बचने के लिए. 'रहस्यवाट!' ओर 'शुद्ध कला! 
की शरण में भागे। दूसरों ने--जो कि प्रतिक्रियावादों पार्टी के थे--क्रांतिकारी 
आन्दोलन के सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षों के अवरोध के लिये क़दम उठाया 


ओर इस उद्देश्य से पत्रपत्रिकाओं की व्यवस्था की । 
साहित्य की समस्याएं 


इस प्रकार सभी ईमानदार लेखकों के सामने नई समस्याएं थीं। नए! लेखक 
आगे आाए। सामाजिक संग्राम की इस निणुयात्मक मंज़िल में साहित्य में भी 
वेपरीत्य ओर वेषम्य के दर्शन होते हैं| फिर भी रूसी क्लासिकल साहित्य की अपनी 
महत्वपूर्ण परम्परा बम गई थी ओर नवीन प्रतिमा मे अतीत के संचित अनुभव 
में जो कुछ अच्छा था उसकी अवहेलना नहीं की । 

रूसी साहित्य का इतिहास केवल यदी नहीं" बताता कि उसके बीच बहुत से 
उच्चकोटि के मानवतावादी लेखक हुए. जो अपने वर्ग के संकी्ण हितों से ऊपर 
उठे ओर जिन्होंने अपने समय को सामाजिक बुराइयों की कलई खोली, प्रत्युत 
ऐसे लेखकों की »ंखला दिखाता है जिन्होंने जन-सेवा की अमिलाषा से जेल, 
निर्वासन, गरीत्री, मियशा ओर मृत्यु तक को अपनाया । व्येलिंस्की, नेक्रासोव आदि 
बहुत से लेखकों ने लेखक के जनता से अलगाव का बारबार उल्लेख किया है ओर 
उस यग के लिये अमिलापा ग्रकट की है जब्र कि साहित्य जनता की भावना ओर 
अनुभवों की सच्ची ओर पूरी अ्रभिभ्यज्ञना करेगा, ओर जत्र वह सचमुच समग्र 
जनता की सम्पत्ति चन जायगा । जब्र तक निरंकुश शासन ने शिक्षा के प्रसार को 
रोक रखा ओर सांस्कृतिक जीवन में सामान्य जनता का सहयोग न होने दिया तत् 
तक लेग्बक के जनता के प्रति अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण होने पर भी उसके ओर 
जनता के बोच बड़ी गवाट बनी ही रढही। लेनिन ने इस समय लिखा कि 
कलाकार ताल्‍्स्ताय को रूस में भी बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी महान 
क्तियों से सबको आवगत कराने के लिए यह आवश्यक है कि उस सामाजिक 
व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध किया जाय जिसने कगेड़ों को अज्ञानं, अन्यकार और 
गरजे में टाल सफवबा थे । इसके लिये सामाजिक क्रांति आवश्यक है |? क्रांति 
से पटल के समय के लेबकी की यह अत्यन्त मह्त्यप्रण समस्या थी | 

सन्‌ नव्य ओर बीसवीं शती के आरम्भ का साहित्य 
गन नब्द के जमाने की स्थिति अत्यन्त जठिल थी । एक ओर ताह्ताय, 


ख्न्क 
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एस संगत रक था।. दूनख मे इस मे उद्यमी झुर शाकियों के महत्य था नहीं 
मन प डेट छे।. थे इतनी एम दाप सतत थे कि हिस प्रहार ये धरक्कियाँ 
२६०७ ॥३ सारे देने थी ता मी गापदी योर पता थे 2६१७ मे विजयी होंगी, 
दिस भा रूने सच्प का साटिए एस बाग मा लाने रखा था कि किसे न चीड्ध 
था प्राए-गक दा रदा है, प्लोर झदन से गई दिशा सो खोज परनी हो ४ ययपि 


॥ समस्या का उत्त 

इस शमय पी एक विरयआ सथार्थया 
प्रहसि थो। अवोकणदी प्रार्तलन (विसेया 
था) इरादा प्रथा डदाएरुप २ । 


स्मेदस 


पिन संक, ४६ 


; 
[॒ 


स्यूनिन ओ्रीर बसृप्रिन फेस 


परम्पग का स्थाग नहीं किया किन्तु उन्दोंने 


विद 


से असम्तोप और उसके पिरद्ध 
गुझ्या प्रतिकिय 


मरजकोस्स्टी 


सर संगका ने बवायवाद और पलासिदाल! 
र परिम्धिति के अनुरूप बनाने 


यो चेष्ठा नहीं को । यह स्वामाषिक था कि ताल्खाय जैसा लेखक झपना दृष्टिकोण 


सका आर उसती बाद की पुस्तकी में उत_्तक (अपने विकास के बीच प्राप्त) 
बेल ने इस कर्तब्य-विमूढुता की 


लैसा कि बह हूं 


नबदल 
पहले के $% पुनराएृज्ति हु ४ | 

स्पष्ट अमिव्यनि की 2) "हम लिझते £ जोवन के विषय मे 

फल उसमे आरे एक शब्द भी नहीं. - ऋमारा न तो कोई तात्कालिक श्लोर न कोई 


परम उर श्य ६। इमारों आत्माएं त्रिल्कुल शत्य हैं? ययपि यह कथन अेखब 
मी कतियों पर चरिताथ नदी शेता फिर भी उस समय की बदुत-सी रचनाओं पर 
लागू होना ४ | कोरेल्वेन्की भी एक नई दिशा की खोज (जो उस समय तक नहीं 


परम हो सी थी) के बारे में कद्द रद्म ८ हम 


गत्त नायक की खोज में न पड़कर 


यथार्थ मनुप्य दी खोज में हैं, साहसपूर्ण कृत्यों की हमें खोज नहीं प्र्युत आत्मा 


28० रूसी लोक साहित्य 


के आन्दोलन की जो आवश्यक नहीं कि बहुत उच्च या प्रशंसनीय हो किन्तु जो 
सीधी (07०0 हो. .... . ॥ 

इस प्रकार 'क्ासिकल' परम्परा के प्रतिनिधियों ने देखा कि इतना हो पर्यात 
नहीं है ओर यद अनुभव किया कि साहित्य के जीवन के समकच्ष आने के लिये 
ओर लेखक को जीवन के तात्विक वेषम्य की अभिव्यक्ति में समर्थ होने के लिये 
साहित्य में किसी नई चोज़ की आवश्यकता है। साहित्य के नए. कत्तंव्यों का 
आपमास मैक्सिम गोर्की को सिला। उसकी कृतियों में हमें इन कर्तव्यों का 
प्रवचन और उनकी कलात्मक पूर्ति दोनों देख़ने को मिलती हैं। गोकीं ने 
क्‍लासिकल? साहित्य की विशेषता और उसके उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ 
लिखा है और वह इसे समर्थ सामाजिक शक्ति मानता था। फिर भी एक नए, 
दृष्टिकोण की आवश्यकता को उसने काफी शुरू में ही मान लिया था| उसने 
यथार्थबाद को नहीं छोड़ा किन्तु लेखकों से उसकी माँग थी कि वे अपने को जीवन 
के यथातथ्य चित्रण तक ही सीमित न रखें प्रत्युत अपनी रचनाओं में उन 
आदरशशों का समावेश करें जो कि प्रगतिशील युद्ध के इतिहास के बीच आविशूंत 
हो चुके हैं। इसमें उसने यथार्थवाद और खच्छुंदताबाद दोनों के सिद्धान्तों को 
एक में मिला दिया और जीवन-दर्शन और कर्चव्याकर्तव्य के विषय में बाह्यार्थता 
या तठखता का ढोंग न रचकर साहस के साथ अपने पक्ष ओर सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया, १८६६ में उसने लिखा--- 5 

(नारे चारों ओर जीवन में खलबलाहट है। नई भावनाएँ जग रही हैं, 
नई सादसपूर्ण माँ गें सामने आ रही हैं। नए; मनुष्य का जन्म हो रहा है जो 
पाठक भी है अत्यन्त जिज्ञामु है और पुस्तकीका भूखाहै। यह नया मनुष्य 
जीवन और आत्मा के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब माँगता है । यह जानना 
चाहता दे कि सत्य ओर न्याय कहाँ है, कह्षेँ दोस्त मिलेंगे ओर कौन दुश्मन है ।? 

सादित्य का मुख्य काम इस नए मनुष्य की प्रतिकृति उपस्थित करना था--- 
समाजवादी भविष्य के सेनानी की प्रतिमा, इस प्रतिक्रति में यथार्थवाद और खच्छे 
दताबाद की विशेषताएँ एक में मिलीं क्योंकि उद्देश्य केवल वास्तविक संघर्ष की 
अ्रनिर्य्या 


भत्य.क्त न दोकर भविष्य के परिणाम और आदर्श का समावेश भी था जिसके 
लिये सूद (सिनानी) लड़ रहा था । 


बीसर्वी शती का आरम्भ श्ह१्‌ 


संज्षित्त विपरण प्रस्तुत किया जाता है। उसके जीवन ओर कऋृतियों में उसके 
युग की समरत्याएँ, प्रायोन विरासत का मूल्यांकन, ओर नए की तय्यारियां 
स्पष्ट रूप से मूर्तिमान हैं । 


अलेक्सी मैक्सीमोविच पेश्कोफ (मैकिसम गोंकी, १ ८६८-१६३६) 


गोर्की का जन्म वाल्गा पर बसे निव्नी नोवोगोरद में (जो ग़ोर्की के 
नाम से विख्यात है ) हुआ था, गोर्की जब चार चरस का था उसके पिता की 
मृत्यु हो गई और उसका पालन नाना के परिवार में हुआ जहाँ कि रंग-साज का 
कारबार था, गोर्की की नानी चहुत पढ़ी-लिखी तो न थी फिर भी अत्यन्त दृढ़ 
ओर थे मपूर्ण थी, गो्की का आरम्मिक विकास उसकी जन-कथाओं ओर 
जन-गीतों से बहुत प्रमावित हुआ था | परिवार का वातावरण बड़ों के अ्रत्याचार, 
छोटे व्यापारियों की नीचता, घरेलू लड़ाइयाँ ( जिनमें हाथा-पाई की नौज्त प्रायः 
आ जाती थी ) और धार्मिक ढोंग से पूर्ण था । नाना का व्यापार कुछ चल नहीं 
रहा था, जत्र गोर्की प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो दो-चार पैसों के लिये वह 
'चिथड़े आदि इकद्टा करके बेचा करता था। थोड़ी द्वी उम्र में उसे स्कूल छोड़ना 
पड़ा और बह 'ड्राफ्ट्समैन' के यहाँ नौकर रखा गया जो उससे भाड़, लगाने 
ओर बर्तन साफ करने का काम लेता था | इस मालिक से भाग कर वह नदी 
के किनारे रहने लगा ओर ग्यारह वर्ण की अवस्था में एक 'स्टीमर' पर रसोइये 
का नौकर हो गया । यह गोर्की का सोमाग्य था कि इस रतोइये का छोड सा 
पुस्तकालय था ओर वह रसोइयों गो्की से जोर-जोर से पढ़वा कर सुनता था 
आर उसे अ्रध्ययन के लिये उत्साहित करता था | 
गोर्की का शेप बचपन तरह-तरह का काम करते और एक जगह से दूसरी 
जगह घूमते हुए चीता, उसने नानवाई की दुकान, रेल, मछुलीवाले के यहाँ, 
ओर साधारण मजदूर के समान भी काम किया, फिर भी वह बराचर पढ़ता 
रह | अन्त में (१८८६) इतना पढ़ गया कि निज्नी नोवोगोरद में एक वकील 
का मुशी बन गया। 
गोर्की के बचपन और जवानी की कथा उसकी विख्यात चयी बचपन, 
मनुष्यों के बीच में! और 'मेरी यूनिबर्सिटियाँ', में मिलती है । इन पुस्तकों मैं 
बातावरण ओर मनुष्यों का बड़ा रोचक वर्णन और विशेषतया उसकी नानी का 
चरित्र विश्व-साहित्य का बड़ा सुन्दर चित्र है। लेखक के- बचपन से लेकर बौद्धिक 
विकास की कथा के ये अंथ अनुपम रेकार्ड हैं। गो्की के लिये साहित्य अना- 
कर्पक वास्तविकता से विश्वान्ति देनेवाला था। वह उन पुस्तकों का उल्लेख 


१६२ रूसी लोक-साहित्य - 


करवा है जिनका कि'उस पर प्रमाव पड़ा ओर वह लेखक बनने की अपनी आर- 
म्मिक कोशिशों की पूरी चर्चा करता है । - 
शुरू मे उसका लिखने का विचार कविताओं तक ही सीमित था। उसकी 
कुछ कविताएँ कोरोल्थेन्की को दिखाई गई” और उतने उनकी ऐसी कड़ी 
आलोचना की कि गोर्कों ने दी साल तक लिखना ही बन्द कर दिया। 

१८६ १ में उसने देश की पहली लग्बी पेदल यात्रा की जिससे कि उसे देश 
का, किसानों की ज़िन्दगी का, शहर के मज़दूरों, अवारा और मिखमंगों का 
व्यापक ज्ञान हुआ । शारीरिक परिश्रम द्वारा रोजी कमाते वह इस यात्रा में 
चलता गया ओर वाल्गा, डॉन, यूफ्रेन,बेसारेविया, आडेसा, क्रीमिया होता हुआ 
अन्त में तिक्किस पहुँचा । इस यात्रा में उसे बहुमूल्य सामग्री प्रात्त हुई जिसका 
वाद में उसने 'मकार चूद्रा' च्येलकश” ओर 'ुढ़िया इज़रगिल” आदि रचनाओं. 
में उपयोग किया । 

तिफलिस के स्थानीय विचारशीलों (!77०९८४४०)) में एक अलेक्जेंडर 
मेफोब्रे विच कलूजिन नाम का विद्यार्थी था जो अपनी शजनीतिक कारवाइयों 
के कारण ह्वाल ही में सज़ा काठ कर लौटा था, इस व्यक्ति ने गोकी को साहि- 
त्यिक जीवन के शुरू करने में मदद दी ओर स्थानीय पत्र में ( १८८६२ ) गोर्की 
की पहली कहानी छुपवाने का कारण बना, यह कहानी उपनाम से छुपी-- 
पैक्सिम गोर्की! या 'कड़ मैक्सिम'---जो कि बाद में विश्वविख्यात होनेवाला था | 

जब गोर्की कोरोल्येन्कों के सम्पर्क में फिर आया तो गोर्की की प्रतिमा के 
बारे में उसकी धारणा बदल गई थी ) कोरोल्येन्की के जरिये उसकी कहानीः 
ध्येल्कश? राजधानी की प्रमुख पत्रिका में ख्ीकृत हुई | उसने उसे ओर 
घड़ी कृतियों के लिये उत्साहित किया | गोर्की साहित्य में जो नवीनता ला रहा 
था उसके मूल्य को कोरोल्येन्की पहचानता था ।गोर्की के मनुष्य के सच्चे और 
कुशल चित्रण की ग्रशंसा करते हुए, उसने उसे यथार्थवादी कहा ओर यह: 
भी कह कि 'इसके साथ तुम खच्छुदतावादी भी हो, श्यश्ट में दो भागों 
में उसकी कहानियों ओर स्क्रेचों का संग्रह निकला ओर उसकी ख्याति बढ़ने लगी, 
इसी समय के करीब इसका ताल्स्ताय और च्येखव से परिचय हुआ । इन दोनों 
के द्रिपय में उसने महत्वपूर्ण संस्मरण लिखे हैं । विदेश। में उसकी कृतियों का 
अनुवाद हुआ । १६०२ में बह “अकेटेमी आफ सांस” का आगनरेरी मेम्बर 
सुना गया आर जब जार ने गोर्की की कऋान्तिकारियों के साथ सहानुभूति के 
कारण यचरी से उल्‍का नाम हदने का हुक्म दिया तो ब्यवेखब और कोरोल्येन्को 
दाना से विशेध में अकेडेमी से इस्तीफा दे दिया । 

गोरी कब्नान के कांतिकारियों के सम्पर्क में श्यद४ में था, श्णनू८ में 


् 


' बसी शत्ताब्दी का आरम्भ श्ह्३े 


इसने स्वयं गाँवों में प्रचार-कार्य किया था, थोड़े समय के लिये वही श्ण८६ में 
गिरफ्तार हुआ और यद्यपि वह छोड़ दिया गया फिर भी पुलिस की नज़र उस 
पर बनी रही, १६०५. में ('ूती रविवार' कौ घटनाओं के बाद) जारशाही को 
उलवने के लिये उसने एक 'मेनिरेत्ये! निकाला । वह गिरफ़ार हुआ और पेचो- 
पावलेस्क के मशहूर किले में रखा गया । रूस में और विदेश में विरोध-प्रदर्शन 
के बाद वह छोड़ा गया और उप्ते १६०५ के मास्को विद्रोह में भाग लिया। 
इसी समय के लगभग लेनिन से उसकी पहली भेंट हुई। १६०७ में सोशल 
डिमोक्रेंटिक पार्टी) के कांग्रेस के अवसर पर लन्दन में फिर उन दोनों की मुला- 
कीत हुई | इसके बाद से उन दोनों की घनिष्ठता और प्रेम बढ़ता ही गया । 

१६०८-१६१ ३ तक गोर्की विदेश में रहा क्योंकि रूस में उसका लौयना 
छरजित न था। उसने एक राजनीतिक पर्चा प्रकाशित किया जिसमें विदेशी बैंक 
वालों की अत्याचारी जार सर्कार को कर्जा देने की कड़ी आलोचना की गई थी | 
इसमें से अधिक समय वह "कैग्री” के यापू पर रहा, यहाँ पर उसकी अमुख 
रचनाएं लिखी गई ओर उसने रुसी क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं के लिये स्कूल 
का आयोजन किया | इस समय वह क्रान्तिकारी आन्दोलन से सम्बद्ध कतिपय 
आदरशंवादी दर्शन के प्रतिपादकों के अस्थायी प्रभाव में आया | 

यदत्रपि वह क्रान्तिकारी आन्दोलन की वराधर सहायता कर्ता रहा, ओर 
लेनिन से अपने विचारों और समत्याश्रों के विषय में पत्रव्यवहार करता रहा 
फिर भी विदेश में अधिक समय तक रहने के कारुण ओर श्रान्दोलन की प्रधान 
धारा से दूर होने के कारुण वह १६०७ की घटनाओं के महत्त्व को पूरा पूरा न 
समझ सका | फिर भी क्रान्ति के आरम्भिक दिनों से ही उसने बड़े उत्साह से नयें 
सांस्कृतिक जीवन की नींव डालने में अपने को तनन्‍्मय कर दिया । उसके इस 
पक्ष के अपने विकास को समझने में ओर क्राति की सामाजिक, ऐतिहासिक 
तथा कत्तव्याकर्ततव्य ( 7707८०] ) की समत्याक्नों के उसके सुलभाने के दल्ज 
को जानने में उसकी अपनी रचनाएँ सबसे वड़ी सहायक हैं | 

विदेश में रहते हुए भी वह नवयुवककों ओर अमिकवर्ग के लेखकों को बराबर 
उत्साहित करता रहा ओर बहुतों के साथ पत्रव्यवहार करता रहा और नवीन 
होनह्ार कृतियों के उन पत्र-पत्रिकाओं में छुपवाने में सदा सद्यायता करता रहा 
जिनसे कि उसका सम्बन्ध था, उसके चरित्र के इस अंग के विकास को क्रान्ति 
के बाद ओर भी व्यापक क्षेत्र मिला ओर वह मूत्युपर्यन्त छुपवाने की योजना, 
लेखकों की गोष्ठी, फैक्टरी के साहित्यिक वर्ग तथा विविधात्मक सांस्कृतिक संगठनों" 
में लगा रहा। उसके कार्यो का क्षेत्र रूस के बाहर भी था। उसका संसार के. 
प्रगतिशील संघों से सम्बन्ध था ओर वह 'फासिज्म! के विरुद्ध तथा अन्तर्ाप्रीयः 


१३ 


१६४ रूसी लोक-साहित्य 


शान्ति-आन्दोलन में लगा रहा | वह सोवियत्‌ संघ के रूसियों से इतर जातियों 
के साहित्यिक विकास में भी बहुत दिलचस्पी रखता था । रूसी तथा अरूसी जन- 
साहित्य के संसक्षण, उत्साहवर्धन तथा अध्ययन ओर साहित्य के संबंध में उसके 
महत्त्व की जो प्रेरणा गोर्की से मिली है उसके लिये ये सदा गोर्की के ऋणी 
रहेंगे। युवक लेखकों के प्रति वह सदा सहानुभूतिपूर्ण रहा केवल बहुत से 
प्रथम कोटि के लेखकी के ही आरम्मिक अवस्था में गोर्की से प्रेरणा नहीं 
मिली थी प्रत्युत बहुत से ऐसे लेखकी को भी उसने उत्साहित किया था जो 
प्रथम कोटि के तो न थे फिर भी उनकी कृतियों में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण था । 
उसके साहित्यिक इतिहास के गम्भीर अध्ययन के मूल में यह उत्कट इच्छा सदा 
रही कि साहित्य सबको सुलम हो जाय, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो, ओर वह 
भविष्य के युवक लेखक की सहायता कर सके । 
कार्याधिक्य के कारण गोर्की मैं तपेदिक के लक्षण दिखने लगे ओर वह 
आराम ओर दवा के लिये इटली गया | इस बीच उसने “मेरी यूनिवर्सिटियाँ?, 
रतामोव व्यापार ओर 'क्रिम संगिन! का पहला भाग लिखा। १६१८ में वह 
फिर रूस में वापस आ गया, जीवन के अन्तिम वर्षों में उसने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
साहित्यिक कृतियाँ लिखीं ओर दूसरों के सचे अन्थों तथा अन्य लोगों के सहयोग 
में बने ग्रन्थों का सम्पादन किया जिनमें 'णहयुद्ध का इतिहास” प्रमुख है | उसकी 
मृत्यु (१६३६) के कारण फासिस्टों के दलाल थे ओर उनमें वह डाक्टर भी था 
जो कि उसकी दवा करता था ओर जिसने जानबूककर उसके रोग को बढ़ा 
दिया । इस दुष्क्ृत्य का प्रा पता बाद में देशद्रोहियों के एक वर्ग के विख्यात 
मुकदमे के सिलसिले में लगा जिसमें रूसी सरकार ने उन पर विरोधी विदेशी 
सरकारों की ओर से जासूसी करने ओर देश को हानि पहुँचाने का श्रपराध 
लगाया था गोर्की ने मत्यु में भी उन जनवादी लेखकों की परम्परा का अनुसरण 
किया जिन्होंने अपनी कला को जनहित के साथ घनिष्ठता से सम्बद्द कर दिया था | 


गोर्को के लेखन की पहली अवस्था ( १८६२-१८६६ ) 


. इस बीच गोर्की ने बहुत से स्केच, छोटी कहानियाँ ओर गद्य कविताएँ 
( जैसे बाज़ का गीत ) लिखीं | इन सभी रचनाओं में मनुष्यों में रुचि, उनके 
कारें के प्रति सद्ानुभूति, ओर मनुष्य की रचनात्मक शक्ति में विश्वात भल- 
कता है। उनके बीच स्वछुंदतावाद की धारा प्रवाहित हो रही है जो पुश्किन, लर- 
मननोड, और गोगल की याद दिलाती है। उसकी कहानियों के नायक शक्तिशाली, 
साहसी ओर स्वतंत्रता के उत्तट अमिलापी है, ओर चित्रित वास्तविकता के विपरीत 
खेखक उन आदर्शास्सक मानती गुणों का आभास देता है मिनको कि वह 


बीसवो शताब्दी का आरंभ १६५ 


आवश्यक समझता दे | प्रायः उसको कहानी के दो स्पष्ट पक्ष दोते है, एक तो 
लेखक का अपने पात्रों के बारे मे कथन होता है जो अत्यन्त भावात्मक तथा 
प्रगीतात्मक वर्णन से यक्त दोता है और दूसरी ओर कहानी है जिसे कि मुख्य 
पात्र अपने दंग से कद्दता है ( जैसे कि '“कासचूड़ा? )। 'बाज़ का गीतः, 'घुढ़िया 
इज़रगिल', 'खान ओर उसका लड़का?, पद्माव्मक कहानी 'लड़की ओर मृत्यु! 
आदि में लोकगीत ओर लोककथाओं के रूप का प्रयोग हुआ है| 'बुढ़ि या इज़र- 
गिल' इस बात का अच्छा उदाहरण है कि स्वछ॑दवादी पुर के द्वारा किस प्रकार 
एक वीर मनुप्य का चित्र प्रस्तुत किया गया है| कद्दानी का मुख्य भाग चुढ़िया 
के इन शब्दों में सम्पुटित है--'यदि में अपनी चिन्ता न करूँ तो कौन करेगा, किन्त 
वदि में केवल अपनी ह्वी चिन्ता करूँ तो मेरा अस्तित्व ही किस लिये! | बुढ़िया 
की कथा के दो पान संकीर्ण व्यक्तिवादिता ओर उदात्तवृत्तिवाले मनुप्य की उच्च 
भावना के बेपम्प का उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ । बुढ़िया का परिणाम 
स्वयं यह बताता है कि वीर नावकों का जन्म नहीं होता प्रत्युत जीवन उनको 
अनाता है | चरित्र की उदाउता ओर दृदता के होने पर भी जीवन ने बुढ़िया को 
उपयुक्त अवसर से वंचित कर दिया और वद अपने ही लिए! रह गई | 


बाज़ का गीत' में गोर्की उन साहसी व्यक्तियों का चित्रण करता हैं जिनका 
पागलपन? ही उनके जीवन की सबसे बढ़ी बरद्धिमानी? है ओर जिनका चलिदान 
दूसरों में स्वतन्त्रता की उन्मत्त इच्छा की आग लगा देता है गोर्की के 'रोमास्टिक 
पात्र जन-मावना के नावको के अनुरूप बनने की कोशिश कर रहे थे किंतु उनकी 
रूपरेखा अमी धूमिल थी और अमी तक वे वास्तविक 'यथाथ जीवन में पूरे पूरे 
घुल-मिल नहीं सके थे । लेखन की इस अवस्था में यद्यपि उसके 'रोमारिटिक! 
पात्र वास्तविक जीवन से बड़ी घनिष्ठता से संबंधित हैं फिर भी लेखक के मन मेँ 
अमी यह स्पष्ट न था कि उनके संघर्ष की कैसी रूपरेखा हो । 
इन 'रोमाण्टिक' स्चनाओं के साथ गोरी ने 'क्लासिकल! परम्परा की 
( आलोचनातव्मक यथाथंवाद की ) प्रणाली पर भी यथाथ्थवादी कहानियाँ लिखीं | 
इनमें गरीब ओर सताए हुए. व्यक्तियों का जीवन चित्रित था। यद्यपि रूसी 
साहित्य में इस प्रकार का ( गरीत्रों का चित्रण ) वस्तु-विपय नया नहीं था, फिर 
भी गोर्की के चित्रण का ढंग मिन्न था | गो्की के कठठ अनुभवों ने उसे समाज 
के पीड़ित और तापित व्यक्षियों के कष्टों और इुखों से पूर्णतया अवगत करा 
दिया था | सताया हुआ व्यक्ति यथार्थवादी कहानियों का अत्यन्त परिचित 
पात्र है किंठ गोर्की ने यह प्रश्न उठावा कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है 
ओर उसने नए पात्रों का भी समावेश किया जो इन सताए व्यक्तियों के जीवन 


श्8ृ६ रूसी लोक-साहित्य 


के साथ इनके मालिकों का भी चित्रण करते हैं। वह समाज की दो दुनिया 
दिखाता है--सताए हुए, व्यक्ति ओर सतानेवाले लोंग | 


पाठक! कहानी में वह साहित्य का उद्देश्य स्पष्ट करता है; ( कि इसका 
उद्देश्य ) “मनुष्य को अपने आपकों समभने में सहायता देना, अपने में उसके 
विश्वास को बढ़ाना, उसमेँ सत्य की उपलब्धि, लोगों की नीचता से युद्ध करना, 
उनकी अच्छाइयों को हँ हुना ओर उनके दिलों में शर्म, क्रोध ओर साहस को 
जगाना है ओर यह सब्र इसलिये करना है कि वे उदात्त ओर दृढ हों ओर अपने 
लीवन को सौंदर्य की पवित्र मावना से प्रेरणा दे सकें |”? 

गरीबी के बारे में बहुत लोगों ने लिखा किंतु गोर्की का दृष्टिकोश नया था । 
उमका मानवता में दृढु विश्वास था और यह निश्चय था कि समाज के निम्नतम 
वर्ग के लोगों में मनुष्य की आध्यात्मिक निधि अभी सुरक्षित है। इन 'निम्नतम 
प्राशियोँं' की ओर वह बराबर आकृष्ट हुआ क्योंकि ये अत्याचार के प्रति विरोध- 
प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करते थे । वह इन प्राणियों में दया ओर करुणा 
की सच्ची भावना, सामाजिक व्यवस्था का विरोध, रूढि और परम्परा का साहस- 
पु उल्लंघन मन की स्वतंत्रता की दिखाता है | 


उसने न तो गरीबी को गुण बताकर उस पर आदर्शात्मक रंग चढ़ाया 
ओर न कष्॒ट-सदन को मोक्ष का मार्ग कहा | उसने लोगों को शर्मनाक ओर 
ज़लील स्थिति में ढकेल देने के महान्‌ अ्रपराघ की सदा भर्त्सना की और साथ 
ही उसने इसके विरुद्ध संघर्ष करनेवाले ओर इससे ऊपर- उठने की चेष्टा करने 
बाले मानव-स्वभाव को भी स्पष्ट रूप से दिखाया | गोर्की अपने जीवन के इस 
समय को इन शब्दों में व्यक्त कर र 


जीवन मेरे लिये अत्यन्त गम्भीर कत्तव्य था, मेने बहुत देखा था, बहुत 
ताया था और मेरे अन्तर में वराचर एक हलचल थी | प्रश्न अस्पष्ट ध्वनि में 
मेरे दिल में ज्ञोर ज़ोर से पूछ रहे थे ।' 

- पक चार एक पुलिस वाले ने वृढ़े यहूदी को पीटा क्योंकि उसने किसी 
हुकानदार के यहाँ से कुछ चुराया था। में उ्ती धूल-भरे धीरे-घीरे चलते हुए. बूढ़े 
से मिला | उसके चेदर पर अजीब गम्मीरता थी, उसकी चुरीली आँख जलते 
हुए शब्म आकाश पर स्थिर थी, उसके फटे मुंह से खून की एक पतली धार 
पनवर उसकी सवेद चमकती दादी को गुलात्री बना रही थी |? 
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इसका, ऐसा झागगग्! पागलेपस की है । थई उयस्थास शत थी शतां से झलो- 
सनाझक बधाईवाद शी परूम्यस का प्रनुसश्श करता ? किंतु सामाजिक कुरीतियों 
दर विवश से के संबर थे होकर उनकी आपोधान्त भत्सना कर्ता है ओर इस 


प्ररार पागे बे पाता है, इसकी प्ठनमि ही गोर्की क्षमिकबर्ग का समधिश 
ह्सा है लिम# बारे में गुस्प पावर का फाना है कि थे दूसरों से सर्वथा मि 


है येनम्र है, शर्गक मे 2ै, इंदधि नी टीक है दिए भी ये लिए मज़दूर ही £ ।! 
नाटक 


गोषों दा नाक सीठागर' १६०० में लिखा गया। इसके बाद 
“निचले तले पर! मादक की रचना २६१२ में हुईं। पिर 'यर्य के लड़के! 
६ १६०५ ) “शत्र' और 'वदशी? (१६०६) नाटक सामने आए, | गोर्की ने कुल 
सोलह नाइक लिखे। इनमें निचले तले पर! नाटक का विदेशों में सत्रमे अधिक 
अभिनय हुश्न। । 'मास्कोी श्रार्ट सियेटर' में १६१७ से पहले इसका दो सौ बाईस 
बार अ्रमिनय शो चुका था। गोकी रगसंच के सामाजिक महत्व को अच्छी 
तरद से जानता था। गोर्की का इसमे सहयोग उसके अपने कलात्मक विकास 
तथा कंपनी की प्रगति दोनों के लिये लाभप्रद सिद्ध हुआ | 


श्ध्द रूची लोक-साहित्य 


(नचले तले पर! ओर “शत्र' को छोड़कर उसके (त्रीसबरीं शती के आरंभ 
के ) नाटक पतनशील प्रवृत्तियों ओर शिक्षित वर्ग के एक विशेष भाग की 
संकीर्णता के विरुद्ध संघर्ष में संलग्न हैं, सामान्य जनता की स्वस्थ धारा से उनका 
अलगाव दिखाते हैं, ओर श्रमिक वर्ग की नई भावना से उनका वैपरीत्य प्रदर्शित. 
करते हैं | क्रांतिकारी और श्रमिक वर्ग के लोग मुख्य पात्र के रूप में आते हैँ । 

निचले तले परः नायक बड़ा ही लोकप्रिय हुआ । इसकी लोकप्रियता 
रोकने के लिए अधिकारियों ने बड़ी रुकावट डालीं। थिग्रेय्यें के लिये, इसके 
अमिनय के पूर्व, प्रांतीय गवर्नरों की आ्राज्ञा प्राप्त करना आवश्यक था। बहुत 
से व्यक्ति जिनका सामाजिक स्तर, चरित्र ओर जिनकी किस्मत एक दूसरे से मिन्न 
है एक मकान ( सरांय ) में साथ रहते हैं। पाठक या दर्शक कों स्पष्ट रीति से 
विदित हो जाता है कि प्रत्येक पात्र किस प्रकार इस निम्न स्थिति या 'निचले तले' 
पर पहुंचा है और उसके कार्यों की मूल प्रेरणा या प्रवृत्ति कया है। चित्रण 
बिल्कुल वास्तविकता से पूर्ण है । नए आगन्त॒क के आने पर मकान में अच्छा 
खासा बाद-विवाद होता है। (इसके द्वारा) गोर्की का इरादा उस व्यक्ति का 
चित्रण था जिसका कि व्यापार ही सानन्‍्तवना देना था, जो देश मेँ इधर-उधर 
घूमा करता था ओर गरीतजों को उनके इच्छानुकूल त्रिना सच-भ्रूठ का विचार 
किए साल्वना के शब्द सुनाकर उनके दया-दान पर जीवन-निर्वाह करता था। 
भिखारी, चोर ओर वेश्याओं में से केवल एक नहीं कुकता । इस पात्र 
(सतीन) के माध्यम से गोर्की मनुष्य के प्रति अपने विश्वास को इन विख्यात 
शब्दों में प्रकट करता है; 'मनुष्य ! कितना भव्य ! इस शब्द की- ध्वनि कितनी 

गर्वीली है | मनुप्य की इजत करना चाहिए.। उस पर तरस न दिखाना 


चाहिए | दया दिखाकर उसका अपमान न करना चाहिए । उसकी इजत करना 
चाहिए ।? 


यह स्पष्ट है कि 'निचले तले! के लोग संघर्ष में अक्षम हैं फिर मी उनके 
करण अन्त से जो निष्कर्ष निकले उन्होंने नए द्वार उन्मरक्त किए. । 
इस समय मनुष्य को ( देवात्मक ) प्रशंसा में गो्की ने दो गद्य कविताएँ 
लिखीं--'मनुष्य! (१६०३) और 'तूफान (पर चलनेवाली) चिड़िया का गीतः | 
उत्साइ-भरे शब्दोंवाली ( 'तूफान ओर तेज गरजे! ) नामक दूसरी रचना क्रांति- 
कारी आंदोलन का प्रतीक बन गई और १६०५-१६ ०७ के बीच बहुत गाई गई । 
मा 
0. ६£%३ में गोर्की ने अपना दूसरा उपन्यास माँ? लिखा जो विश्वसाहित्य 
प्रमुख रचना द। इसमें श्रमिक-वर्ग के तत्कालीन क्रांतिकारियों का बड़ा 
है यथाथ चित्रण हुआ है| इसके पात्र और इसकी घटनाएं बहुत कुछ वास्त- 


चीसवीं शताब्दी का आरंभ श्ध्र 


बिक घटनाओं ओर मनुष्यों पर आधारित हैं । मुख्य पात्र ( फैक्टरी के एक 
क्रांतिकारी की ) विधवा माँ के चरित्र चित्रण का विकास उन मंजिलों को 
स्पष्ट बताता है जिनसे कि श्रमिक-वर्ग क्रांतिकारी मार्ग की ओर सुड़ रहा था। 
चुप-चाप काम करनेवाली की, जिसका कि जीवन चिन्ता, समपंण और अपने 
को मिटाने में ही च्रीवा, ओर जिसकी आत्मा पर भय की सतत छाया व्याप्त थी, 
अधेड़ अवस्था में अपना सच्चा विकास' प्रात करती है ओर साहसी योद्धा 
और संचालक बन जाती है। 

पुस्तक को तात्कालिक और व्यापक लोक-प्रियता प्राप्त हुई । यह केवल 
अच्छा उपन्यास ही नहीं है जिसमें कि जनता से सीधी अपील की गई है प्रद्युत 
यह मतिक्रियावादी युग के आरम्म में ऋशशा और साहस का स्पष्ट संदेश लेकर 
आया । वत्तुविषय और चित्रण दोनों की दृष्टि से -इसे समाजवादी यथार्थवाद' 
का पहला उपन्यास कहा जा सकता है| गोकी की प्रतिमा और कलात्मकता की 
प्रौद़्ता का बद्द उपन्यास स्पष्ट संकेत दे रहा है। 

१६०५ के बाद के प्रतिक्रियावादी युग में गोकी ने ब्रोल्शेविक प्रेस का 
पूरा साथ दिया, उसकी कुछ अत्यन्त विख्यात कहानियाँ इसके पन्नों में प्रकाशित 
हुईं । इस समय के तीव्र रुजनीतिक वाद-विवाद ने बोल्शेविकीं को उन लोगों 
से अलग कर दिया जो कि माक्सवाद मे संशोधन उपस्थित करना चाहते थे। 
साहित्य के क्षेत्र में गोकी' ने प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध संघर्ष में प्रमुख भाग 
लिया । 'व्यक्षित्व का नाश! (१६०८) लेख में गोकी ने प्रतिक्रियायादी प्रवृत्तियों 
की कड़ी आलोचना की आर उन लेखकों की अहंभनन्‍्यता पर व्यंग किया जो 
अपने व्यक्तित्व के महत्व को जनहित से ऊपर ओर अलग रखते थे। अतीत 
के महान लेखकों से उनकी प्रतिकूलता दिखाकर उनकी विपमता स्पष्ट की । 

इसा समय की उसकी दो विख्यात कहानियाँ हूँ जिनमे मुफस्धिल शहरों और 
उनमे रहनेवाले आत्मतुष्ट मध्यम वर्ग के जीवन का चित्रण है--मतव्ये कज्वेम्या- 
किन का जीवन! और 'अकुजोव का छोये शहर ( १६०६-१६१० )। इसी 
समय उसने अपने समकालीनो का शब्द-चित्र लिखना झुरू किया जिनमें कोरों- 
ल्येन्को, येसेनिन, ब्येखव, ताल्स्ताय और ब्लाक मुख्य हैं| * 

रूस लौदने पर गोकी ने नया पत्र ल्येतोपिस” निकाला और प्रथम 
महायुद्ध के पहले ओर बीच अपनी आत्मकथा की जयीः लिखने में संलग्न रहा । 
इस त्रयी” का अन्तिम भाग क्रांति के चाद पूरा हुआ | 


बीसवीं शती के आरम्म का साहित्यिक इन्द्र 
साहित्यिक प्रभाव--जथ वह सचमुच कोरा फैशन या अनुकरण न होकर 
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अधिक गंभीर हुआ तो सदा समय की वास्तविकताओं की माँग पर आश्चत द्योता 
है जो ( पूर्ववत्ती या समकालीनों द्वारा आकलित ) समस्या बनकर लेखक का 
ध्यान उन रूपो की ओर आकृष्ट करता है जिनके माध्यम से वे प्रकट हुई है 
इस दृष्टि से गोकी--जिसका सारा जीवन परिवर्तनों, राजनीतिक बाद-विवाद 
तथा घटनाओं की ओर सदा संवेदनशील रहा--साहित्य के बीच अत्यन्त प्रभाव- 
शाली व्यक्ति बन गया ओर उसने विविध प्रकार के लेखा के विकास को 
प्रभावित किया | इस प्रभाव की ओर वे लेखक सत्रसे अधिक उन्‍्मुख हुए. जो 
कि उसी मार्ग की ओर पहले से झुके थे, विशेषतया श्रमिक-बर्ग के लेखक--- 
जैसे व्येदनू , किसान लेखक पदाच्येव बल्नोव, नेवरोव आदि--जिनकी कृतियाँ 
प्रावद! , 'तारा? ( स्वेत्त्दा! ) तथा ट्रेंड यूनियन के पत्रों में छपती थीं, वे 
लेखक--वेरेसायेब, मायाकोंव्स्की--जिनकी क्रान्तिकारियों से सहानुभूति थी, 
ओर वे लेखक जो सचाई ओर ईमानदारी के साथ जीवन की गम्भीर विपम- 
ताझों को समभने की चेष्टा करते थे--जैसे अलेक्जेस्डर ब्लाक, ब्रुलिसोव । 
जन-प्रिय श्रमिक-वर्ग के लेखकी और कवियें। का बड़ी संख्या में अविर्भाव 
हो चुका था | जब्र गोकी ने 'प्रोलितेरियत्‌ लेखकों का संग्रह” तैयार किया तो 
उसने विविध पेशे के तीन सौ से अधिक लेखकों की रचनाओं से चुनाव किया | 
गोकी' की भावना से सबसे अधिक साम्य रखनेवाले लेखकों में सिराफिमोविच 
(पपोच) ओर वेरेस/ग्रेव मुख्य हैं | सिरफिमोविच की क्ृतियाँ श्यथ८ में छपने 
लगीं। १६२४ में उसने 'लोहे की धार” लिखी जो कि सोवियत साहित्य की 
अन्यतम रचना मानी जाती है। वेरेसायेब ( श्:६७-१६४५ ) ने इस समय 
के बिचारशीलों के मानसिक अनिश्चय का बड़ा यथार्थ चित्रण किया है | 
गोर्की के बहुत से समकालीन--बूनिन, अन्द्रेयेव, क्ृप्रिन--आलोचनात्मक 
यथार्थवाद की परम्परा का पालन करते रहे। उनकी कृतियाँ यद्यपि रोचक हैं 
किन्तु उनमें नवीनता नहीं है और वे समय की अत्यावश्यक समस्याओं का 
चित्रण न कर गोण तथा हल्के विपयों पर लिखते रहे । 
पाश्चात्य योरोप में प्रचलित 'डिकेडेर्ट” या प्रतीकवादी 'स्कूल रूसी काव्य- 
क्षेत्र में अत्यन्त व्यापक था। धार्मिक या रहस्यवादी वस्तुविपय, अन्तर्मखी 
व्यक्तित्व, बास्तविकताओं से विमुखता, 'कला कला के लिये' सिद्धांत, वास्तविक 
समस्याओं की अवहेलना, ओर कल्पना में स्मण करना इस स्कूल! या वर्ग की 
मुख्य विशेषताएँ ह | निराशावादी स्वर अत्यन्त व्यापक था | यह कविता सामान्य- 
नया सुमृपु सामाजिक व्यवस्था के (राजनीतिक) भय, आशंका तथा सांस्कृतिक पतन 
का यथार्थ प्रतिब्िम्ध दे । मुस्य प्रतीकवादी यथार्थवाद के विरुद्ध युद्ध करते रहे 
और गोवी उसके लक्ष्य थे | इधर गोकी' उनकी कड़ी अ्लोचना करता रहा 


चीसर्बी शताब्दी का आरंभ २०१ 


और वात्नविकता से उनकी विमुखता को ( प्रतिक्रिया द्वारा ) जनता को ठगना 
तथा आक्म-प्रवंचना बताता रहा । दो कवि प्रतीकवादी सीमा से ऊपर उठे-- 
असोव तथा ब्लॉक । इनमें से ब्लॉक गोकी' के दृष्टिकोण के अधिक निकट आया, 
अक्िगत रूप में उससे प्रभावित हुआ और बड़ी सुन्दर रचनाएँ प्रस्तुत ढीं 
जिनमें जीवन का यथार्थवादी विश्लेपण हुआ है। १६१७ की क्रान्ति से प्रेरित 
अपनी भव्य कविता बारह! के लिये वह स्मर्णीय है, सायाकोब्स्की ( १८६३- 
१६३० ) ( जो कि सोशल डिमोक्रोटिक पाटी' का सदस्य था और राजनीति में 
सक्रिय भाग लैता था ) कवि-लप में १६१३ में सामने आया, गोकी' से उसका 
पक्ष लिया और उसके कारण ही उसकी कृतियाँ जल्दी सम्मानित हुई। आम्य 
जीवन के प्रगीतकार कवि येसेनिन में गोकी ने संगीत की अक्लुत प्रतिभा ऐसे 
पमय में पहचानी जब्र कि बहुत से लोग उसे रंगरलियां मनानेवाला साधारण 
व्यक्ति कहकर उसका तिरत्कार कर रहे थे। 

समकालीन कलाकार और कला के सम्बन्ध में उसके 'नोट”, समीक्षात्मक 
लेख, तथा भाषण साहित्यिक इतिहास की महत्त्वपूर्ण सामग्री हैं । 
कांति के बाद 

क्रांति के द्वारा जो अत्यन्त व्यापक और गंभीर परिवर्तन हुए उनका थोड़े 
शद्धों में उल्लेख करना बड़ा कठिन है | तमाज के नए आधार ओर उसके अनुरूप 
नवीन संस्कृति की कल्पना हुई और आरम्भ से ही इस बात का ध्यान रखा गया 
कि वौद्धिक तथा कलात्मक विकास का ( पूँजीवादी समाज के समाजवादी ) 
पमाज की संक्रांति की प्रगति को ठीक ठीक समभने के लिये यह जानना आव- 
जयक हैं कि 'समाजवादी समाज! से क्‍या तात्पर्य है और साथ ही उन आर्थिक 

मनोवैज्ञानिक परिवर्सनों का अध्ययन आवश्यक हैं जो कि इसके साथ 
जुड़े हं। इन परिवर्तनों में लेखक के जीवन की भिन्न और परिवर्सित परिस्थिति 
तथा जनता से उसका ( नया ) सम्बन्ध भी सम्मिलित है। साहित्य में जीवन 
की अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में यह कहना है कि समाज की पुरानी समस्याओं के 
साथ ऐसी समत्याए' भी सामने आई जो पहले नहीं थीं किन्तु 6नके उलभाने 
के साधन अब दूसरे थे | सबसे बड़ी बात यह थी कि यदि कोई लेखक ईमान- 
दारी के साथ उनको सुलमाना चाहता था तो उसे पूरी आशा थी कि उसके 
विचारों का सम्मान होगा और थे व्यवहार में लागे जा सकेंगे। मैक्सिम गोकी' 
जैसा लेखक--जो जीवन भर मानवतावाद के नाम पर लिखता रहा और जो 
बस्त ओर सताए. हुए लोगों के लिए. बरावर लड़ता रहा--अब अपने विचारों 
की अभिव्यक्ति के लिये जेल या निर्वासन के संकट से मुक्त था | इस (परिवर्तित 
परिखिति ) से गोकी' के अनेकरूपात्मक--लेखक, प्रकाशक, संयोजक, शिक्षक, 
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कलाकार--कार्यों को बड़ी प्रेरणा मिली | उसके ऋइदत्‌ अन्थ श्रोर साहित्य का 
. विस्तृत अध्ययन क्रांति के बाद के युग में सामने आए. । यह समय तीज वाद- 
विवाद का भी था। नई उद्धत संस्कृति की रूप योजना ओर साहित्य की नव" 
दिशा के नियोजन में गोकी का अपार प्रभाव था। कला में समाजवादी वथाथ- 
बाद! के लिए. गोकी क्रांति के पहले से संत्रय कर रहा था। अब उसके सिद्धांत 
और भी परिपक्कत हुए ओर यह संत्र्ष ओर भी तोचग हुआ । आधुनिक रूसी 
तथ्य सोवियत्‌ साहित्य के समझने में ओर इस महान सामाजिक परिवत्तन के 
रूप को हृदयंगम करने में गोको. का समाजवादी यथाथंवाद” बड़ी सहावता 
देता है । 
समाजवादी यथार्थचादी 
जीवन के क्रांतिकारी विकास के ब्रीच जीवन का सच प्रतित्रिम्त्र इसका उद्देश्य 
है। लेखक समाजवादी आदश्शों पर चलत्ता है ओर उनकी प्राप्ति की चेष्टा कस्ता 
है| मानवखभाव के विकास ( के इतिहास ) के वैज्ञानिक विश्लेषण को आधार 
बनाकर वह अतीत के चित्रण में भो इन्हीं सिद्धांतों की व्यंजना करता है। 
समाजवादी यथार्थवाद!ः साहित्य ओर जनता की एकता के मूलभाव पर टिका है 
और जनता के हितों की रक्षा, ओर सामाजिक समस्याओं के सुलझाने में कला- 
कार्यो के प्रत्यज्ञ और सीधे सहयोग की मांग करता है। यह मानवतावाद की 
परम्परा को अपनाता है ओर उसे आगे बढ़ाता है ओर इसके साथ वह भविष्य 
के समाज ओर भविष्य के मनुष्य के उच्च आदर्श को भी सामने रखता है। लेखक 
णुद्ध वाह्यार्थता! और “जीवन से तटस्थता? को नहीं खीकार करता, 'समाज- 
बादी यथार्थवाद! को समझने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन पुस्तकों के 
बस्तुभाव ओर शैली का अध्ययन किया जाय जो 'समाजवादी यथार्थवाद” की 
अन्यतम उदाहरण मानी जाती हैं---इनमें यथार्थवाद का प्रगतिशील स्वच्छुंद- 
तावाद से संयोग हुआ ह--जैसे गोकी का माँ, 'आरतामानोव व्यापाए श्लो- 
खोव का अनजोती भूमि' और शांत डान! फरदेयेव का श्ुवक प्रहरी' अल्लोव्स्ती 
का लोहा केसे तख्यार किया गया? आदि । 
सोवियत्‌ सरकार के एक कानून से ( १६१८) सरकारी प्रकाशन विभाग 
स्थापित हुआ | प्रख्यात साहित्यिक कृतियों के सस्ते संस्करण निकाल कर उन्हें 
जनता के लिये मुलभ बनाना और उनका अधिकाधिक प्रचार ( आवश्यकता 
पड्न पर मुक्त वितरण ) करना इसका उद्देश्य बताया गया। अतीत की सामाजिक 
वरामत को नष्ट करना उनका उद्देश्य नहीं था। लेनिन ने १६२० में कहा था, 
“य तुम्द्वारी बहुत बढ़ी गलती होगी यदि तुम यह समझे कि उस ज्ञान को अप- 
.थि बिना जिसे कि मनुप्य ने संचित किया है कोई कम्यूनिस्ट हो सकता है। ' 
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उस ज्ञान को अपनाएं त्रिना, जिसका कि कम्पूनिज्म खतः परिणाम है, केवल 
कम्यूनित्ट नार्से को काफ़ी समझना अमपू् होगा। मार्क्सबाद को क्रांतिकारी 
प्रोलितेरियत्‌ के सिद्धांत रूए में संसारव्यापी महत्व इसलिए मिला कि उसने 
घुजुआ युग की महत्वप॒ण देन को फ्रेंक देने के बजाय उस पर आधिपत्य जमाया 
शोर दो हजार वर्ष के मानव-विचार ओर पंल्कृति के विकास के बीच जो कुछ 
महत्वपूर्ण था उसको नए रूप में सामने रखा । शोपण के विरूद्ध अंतिम युद्ध 
करनेवाले 'प्रोलितेरियत्‌ डिक्ट्रेल्शशिप! के व्यावद्यारिक अनुभव से प्रेण्णा प्राप्त 
कर जंद्र इसो आधार पर ओर इसी दिशा में आगे काम किया जायगा तमी 
उसे सत्ची ओोलितेरियत्‌ संस्कृति का विकास माना जायगा ।? 

इन सिद्धांतों से गोकी के उ्द श्य॒ और साहित्य में उसके स्थान का कुछ 
आभास मिल सकता दे । 

उपन्यास-रूप में दकानदार परियार का इतिहास प्रत्तुत करने का विचार 
गोकी के मन में ( ताल्त्ताव श्रोर लेनिन द्वारा उत्साद्ित किए जाने से बहुत 
पहले से ) था। ओआरतामानोंतर व्यापार १६२१ में निकला । यह एक सौदागर 
परिधार का--एक उत्साही परिश्रमी किसान द्वारा उसकी स्थापना से लेकर उसकी 
श्रीवृद्धि, आाद के नैतिक पतन ओर क्रांति में उत्के नाश तक का--सो वर्ष का 
इतिहास दे 

गोकी की बहत सी कृतियों का वस्तुविषय सर्जनात्मक परिश्रम है-- 

कठिन शारीरिक परिश्रम में प्रकल्लता, ऐसा परिश्रम जो कि मनुप्य और उसके 
वातावरुण की बदल देता दे | गोकी परिश्रम को संत्कृति का जनक, ओर विवेक के 


उत्सव और मानवता के सौन्दर्य 'की ओर ले जानेवाला मार्ग मानता हैं। 
उसने कठोर परिश्रम करनेवालों का बड़ा सजीव वर्णन किया है ।” . 'श्ारताः 


मानोत्र व्यापार का वस्ठु-विपय पपय इसी से शुरू होता है । कठोर परिश्रम और 
परिस्थिति मे चौड़े कन्वेवाले ईल्या आस्तामानोव को सहनशील ओर दृढ़ बना 
दिया है | उसमें दृदय की उदारता भी है। उसमें शक्ति, धैर्य ओर बुद्धि 
किसानों के अच्छे गुण उसमें हैं, अपने परिश्रम से घोरे धीरे इल्या सम्पन्न व्यक्ति 
चन जाता है। उसका रंग-ढंग अमीरों क़ा सा हो जाता है। यद्यपि वह अभी 
परिश्रमी है फिर भी उसका व्यापार उसकी मानवता को धीरें धीरे खा लेता है । 
गोर्दी उन मुक्त हुए किसानों का बड़ा सजीव चित्र प्रस्तुत करता है जो कि १८६० 
और ६८७० में भ्रपनी प्रतिमा और परिश्रम से गरीबी से छुटकास पाकर सौदा- 
गरों और उद्योगपतियों की श्रेणी में पहुँच गए । 

इस पद-प्राप्ति के लिये मनुष्य को केवल दृढ़ ही नहीं निष्कक्ण भी होना: 
पढ़ता है। आरतामानोव अपनी आकांक्षा की बलिवेदी पर दूसरों की चढ़ा देता 


>र्ककलत- 
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है और वह स्वयं अत्यधिक परिश्रम करने से मर जाता-है । उसके लड़कों में अभी 
किसानों की दृढता और शक्ति थी लेकिन ज्यों ज्यों 'व्यापारः बढ़ता गया ये गुण 
लुप्त होते गए. । उसका एक लड़का व्यापार के शोरयुल से अलग हटकर किसानों 
का सादा जीवन व्यतीत करना चाहता है किन्तु वह इससे बच नहीं पाता और शरात्र 
तथा नैतिक पतन में डब जाता है। उसकी पत्नी भी अब केवल पेसे ओर अच्छे 
भोजन से मतह्त्र रखती है। अधेड़ अवस्थ। में वह मोटी ओर सुस्त है और 
बुढ़ापे में उसे कोई नहीं पूछता । तीसरी पीढ़ी तो व्रिल्कुल ही निसत्व, रुचिहीन 
ओर शक्तिहीन है। जो सामाजिक व्यवस्था मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती 
ओर किसान को परोपजीवी, धोखेबाज़ ओर क्रूर स्वामी बना देती है उसका नाश 
अवश्यंभावी है | गोर्की का उपन्यास बड़ी सजीवता के साथ इस कथन की सत्यता 
प्रमाणित कर रहा है (के 'पूँजीवाद के प्रतिनिधि खयं अपनी कब्र खोद रहे हैं।? 

गोर्की का विश्वास था कि व्यक्ति का ऐसा अधःपतन न तो अपने आप होता 
है और न अनिवाये है। “व्यापारः की शक्ति पर मनुप्य विजयी हो सकता है यदि 
उसमें विवेक है और यदि वह अपने को दृढ़ता के साथ इससे अलग कर सके । 
ईल्या आरतामानोव के पौन्न के साथ यही होता है। वह अपने को अलग कर 
जनता में अपनी शक्ति का खोत ओर जीवन का ध्येय पाता है। 

इस परिवार के इतिहास के साथ गोर्की एक ऐसे पात्र का भी समावेश करता 
है जो आरतामानोव के साथ समान तल पर जीवन शुरू करता है किन्तु उसका 
नोकर हो जाता है। उसमें किसानों के शुण बने रहते हैं ओर वह शहर की संस्कृति 
से बचा रहता है। कहानी शुरू होने पर ईल्या आरतामानोव जुमीन पर कब्जा 
करने के लिये उसके विरुद्ध लड़ता है ओर उसे (शक्ति से नहीं प्रत्युत) चालबाजी 
से हरा देता है ओर उसके भाई को मार डालता है। इस पात्र के मुख से 
गोकी' परिस्थिति को संक्षेप में इन शब्दों में कहलाता 

प्योत्न इलिच ! यह तुम्हारे विरुद्ध युद्ध है। मेने कहा था कि तुम सबके लिये 
कालापानी है और वही हुआ ।'* 'उन लोगों ने बोरे की धूल की तरह तुम लोगों 
को भाड़ कर अलग कर दिया" * 'शैतान आरा चला रहा था ओर तुमने उसकी 
सद्यायता की | तुमने बुरा किया, इस घुराई की कोई सीमा नहीं, मेंने सब देख 
लिया ६, क्या खूब ! अन्त कब आएगा ? अब तुम्हारा अंत आ गया 


रे ४७:७७ गाड़ी का पहिया टूट गया हे | 


यद उपन्यास प्रजीवाद की मानवतापर्ण आलोचना है। यही विचार गोकी 
के दा नाटकों में--'येगर ब्लिच्योब! ओर 'दस्ति गायेबः--पल्लवित हुए | 


2६२७ मे गोकी ने अपना अन्तिम बड़ा उपन्यास 'क्लिम संगिन क 
गैबन! शुरू किया। यद्यपि यद्र उसकी अन्य कृतियों से बढ़ा है फिर भी गोर्की 
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ने इसे उपन्यास मे कहकर कथा ( पश्चरेस्त'! ) कहा । यह शब्द उपन्यास और 
छोटी फहानी के चीच की चीज़ के लिये व्यवहत हुआ है। गोकी' ने इसका 
आख्यान के लिये प्रयोग किया टे। इतिहास के युग और देश के समग्र जीवन 
का समावेश होने के वास्ण बाद के आलोचकों ने इसे महाकाव्य की श्रेणी में 
रक्जा। 

गोकी का उद्देश्य १६१७ तक के चालीस वर्ष के रूसी सामाजिक जीवन के 
विकातत की मज़िलों का चित्रण था। गोकी नें इसमें बहुत से पात्रों ( प्रायः पांच 
सो) का प्रयेग किया और इस अवधि को सभी प्रमुख धदमाओं का चित्र उपस्यित 
किया । इन घब्नाओं की प्रठभूमि में समाज का सेद्धांतिक संघर्ष प्रस्तुत किया 
या है। इसकी रचना में न नपातुला वस्त॒विन्यास दे और न प्रभाव की दृष्टि से 
विपयो का नियोजन हुआ है। अधिकांश में घटनाओं का ( वर्षानुक्रम से ) कथन 
मात्र है । 
क्लिम संगिन की कद्दानी और उसका चरित्र इन कथाओं को एक में जोड़े 
रहता है। फ्िम स्थाथी' मम्वम वर्ग का प्रतीक है| उसके चरित्र के द्वारा मध्यम 
वर्ग का पतन दिखाया गया है और मध्यमयर्गीय व्यक्तिवादिता का गंभीर विश्लेषण 
प्रस्तुत किया गया है। आरतामानोव व्यापार! का वस्तुविषय भी यही है किन्तु 
जहाँ आरतामानोव अधिपति ओर स्वामी है क्लिम वकौल है--उस पेशे का प्रति- 
निधि जो कि मध्यम दर्ग की सेवा करने के लिये पंसा पाता है। इस से उत्तकी 
आत्मा शत्व निसत्य एं। उसका जीवन में कोई सच्चा उद्देश्य नहीं है । वह चुप 
रहता है टसी से बुद्धिमान समझा जाता है कि वह क्रांतिकारियों के साथ रहता है 
किन्तु भीतर ही भीतर उनसे शुग्या करता है | उसकी घनिष्ठ मित्र केचल एक ज्री है 
जो पहले खुफिया पुलिस की एजेंट थी--'उध संसार की जीव जहां कि प्रत्येक वस्तु 
जो नीच नहीं है संदेह की दृष्टि से देखी जाती है ओर नीचता ऐसी स्वाभाविक 
मान ली गई दै कि केवल उसी के द्वारा किसी को सममझ्का जा सकता है |? 

यह उपन्यास पूरा न हो सका | गोंकी के "नोट! से पता चलता है कि 
इसका चरम दृश्य १९१७ में लेनिन का पेट्रोआ्राड में आगमन होता जन्र कि 
क्विम भीड़ में मर जाता और अपने नीच संसार के प्रतीक रूप मे रंगमंच से सदा 
के लिये चला जाता। पुस्तक अनेक प्रकार की घटनाओं ओर पात्रों से परिपुर्ण है। 
क्रांतिकारी कुतुत्सोच का चरित्र मां! के नायक पावेल ब्लासोव से अधिक विकसित 
हुआ है । 

जीवन के अ'तिम व्षों में गोकी ने असंख्य लेख लिखे और 'केप्री? के स्कूल 
में रूसी साहित्य के इतिहास पर जो लेक्चर दिये थे उनपर फिर से काम शुरू 
किया | पत्रकार के रूप में बह 'फासिज्म! के विरुद्ध धराबर युद्ध करता रहा और 


थ् हि 


है 


ब्न्त' 
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* उन विदेशी लेखकों की रा में लिखता रहा जो कि फासिज्म के शिकार हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रततिशील शक्तियों के लिये वह बरात्रर प्रचार करता रहा । 
अन्तर्यष्ट्रीय विचारशील लेखकी का वह सम्मानित नेता था ओर 
रोलां, आामस मैन जैसे विख्यात लेखक उसके मित्रों में थे। उसकी समस्त हा 
बीच जनता प्रेम तथा देश के प्रेम की वेगवती धारा प्रवाहित होती दिखाई 
है और उनसे रूस की सामान्य जनता और उसके रहन-सहन से लेखक के 
सम्पके की व्यञ्ञना हो रही है। अपने देश तथा दूसरों के प्रति गोकी की 
बड़ी सेवा यह है कि वह बड़ी क्षमता के साथ अपने देशवासियों की कथा 
को सुना सका और उनका सम्यक्‌ प्रतिपादन कर सका ओर साथ ही उन र 
संबंध सूत्रों को प्रस्तुत कर सफा जो विश्वमावना की कड़ी बन सकते हैं । 


न्पंक्ति भमुद्ध शुद्ध ६३८ शांतादी.. शान्बबादी 
पिपयन्‍सूसी ध्य्-!७ को को 
हर शिववेदोेंद. पिवेदीद... एबना.. भमराद सेम्रदि, 
६ शालिशोगः सालिशेह. एम्-हें! गेकासब . नेक्रातोत 
रूसी साहित्य । ७३-४१ दस्तयेन्क. दोल्वोवेब्स्की 
“न १ मलन प्रत्युत ; ७६-३१ . उन्तीसदी उन्नीलर्वी 
-४ साहितकेर सालिरोेफ़ ' ए६-२४ जिनका... मिनको 
"४. प्रोइना घोटन (बन्-श्८ जी जो 
“४ पहोम्येस्कया पलोह्वेलर्सों | ८१-३६. पग्वेगेव तुरगेन्येव 


८२-१० विंत्तारत विरासत 
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